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प्रकाशक का निवेदून | 


— PO — 


4 लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य ग्रंथ के प्रकाशित होने के बाद विद्वान लोगों 
में आध्यात्मिक विषय पर एक बहुत बडा वाद उपस्थित हुआ । इस विषय पर 
भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न राय दी है कि भगवद्गीता का प्रतिपाय विषय 
क्या है । इसी के साथ यह भी प्रश्न किया गया है कि “ज्ञानी पुरुषों को लोक 
संग्रह का काये करना चाहिए या नहीं १ ” इस विषय में प्रगट किये गये 
रहस्य कार के मत के संबंध में कुछ लोगों के मन में संदेह Š । ऐसी दशा में, 
आशा है कि यह छोटी सी पुस्तक अवश्य छाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगी। 
हारितायन ऋषि प्रणीत संस्कृत ग्रंथ में इसी विषय का विवेचन मार्मिकता से 
युक्तिपूरण ओर संतोषजनक किया गया है । उक्त वाद का निर्णय करने में, दत्त- 
भागेव संवाद में प्रतिपादित विचार बहुत सहायक होंगे । इसके अतिरिक्त, जिन 
लोगों के हृदय में वेदान्त और अध्यात्म विद्या के गहन विचारों को सरळता से 
तथा मनोरंजक रीति से जान छेने की इच्छा Š उनके लिए भी यह पुस्तक ज्ञान- 


प्रद और मागेदर्शक होगी । इसी शुद्ध भावना से प्रेरित होकर यहद पुस्तक | 


प्रकाशित की गई है। 
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श्री दत्तभार्गव सं 


पदिला प्रकरण । 
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ap 


पर्वत पर आये हुए विचार | 
oP ७७० 

N 9 è 
कर्तेव्यतेव दुःखानां परम gN | Ez 
तत्सत्वे तु कर्थं तेस्तो दुःखाभावः सुखं च वा ॥४२॥. 
ब्रम्हानंद जिसका स्वरूप है, जो अमर्याद शुद्ध चैतन्यरूप है और 
जो स्वयं दर्पण बनकर संसारखूप अद्भुत चित्र को प्रतिबिम्ब रूप से 
दिखलाती है उस त्रिपुरा देवी को नमस्कार है। Ta 
* हारितायन कहते हे:---नारद ! त्रिपुरादेवी का माहात्म्य तुमने 
पूरा ध्यान देकर सुन लिया है न £ क्‍यों कि माहात्म्य श्रवण करना 
+ हारितायन ऋषिने इस कथा-भागरो नारदसे बतलाया हे। चिरंतन 
आनंद्पद्का नित्य अनायास अनुभव होते रहनेके कारण ज्ञानी पुरुषोंको यह 
देखकर बड़ा खेद होता है कि संसारके साधारण जन सुखकी लालसासे यहां 
वहां भटकते रहते हैं । अतएव उनमें यह प्रयत्न करनेकी बुद्धि जागत होती है 
कि ये संसारी जन किसी भी उपायसे सुखमें रहे । इस बुद्धिसे हारितायन 
ऋषिने निपुरारहस्य मंथ तैयार किया। उसमें. पहिले माहात्म्य खंडसें जिपुरा- 
देवीकी महिमा का वर्णन है । उसके श्रवण आदिके द्वारा जिन्हें ज्ञानविचार 


का अधिकार प्राप्त हो चुका हो उन जिज्ञासु पुरुषोंके RT इस ज्ञानखंडका 
आरंभ किया गया है। Se nak 


, 


: say) 8 


abang. , 








समान बुद्धि में उत्तम रीति से जम जावे । इसे श्रीगुरु दत्तात्रय ने 


, किसी को स्वरूपज्ञान न हो सके, तो उस अभागी पुरुष को केवळ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ 


मोक्ष का मुख्य साधन ही है | तो फिर अब तुमको ज्ञानखंड बतळाता 
हुं | यह अत्यन्त ही आनंद का विषय है। इसका उत्तम रीति से 
श्रवण करने पर मनुष्य को दुःख हो ही नहीं सकता। यह भाग वैदिक, 
वैष्णव, शैव, शाक्त, पाशुपत इत्यादि पंथों का उत्तम शोध करनेपर 
फिर निर्मित किया गया है | दूसरा कोई ऐसा शा् नहीं है जो इसके 


BD ee, ene — L 


परशुराम को बतळाया है अतएव यह अनुभव की सुन्दर बातों और | 
युक्तिपर्ण विचार पद्धति से भरा हुआ है। इसके योग से भी यदि 


— SiS SS INS SN SSNS SDSS ~= 


पत्थर ही समझना चाहिए । अस्तु; अब उस को मैं तुम्हें ज्ञानखंड के 
रूप से बतळाता हूं । परंतु नारद! जब कि तुमने भी मुझसे कुछ 
श्रवण करनेका इरादा किया है, तब तो माळूम होता है कि सचमुच 
संतोंका चरित्र बड़ा अलौकिक होता है । अथवा, इस तरह से पा 
करने का बिलकुल सहज स्वभाव संतों में होता ही है । कस्तूरी 
नासिका को स्वभावतः संतुष्ट करती है । 

अब तक परशुराम ने दत्तात्रय से त्रिपुरा देवी को महिमा सुनी । | 
उसे सुनने के कारण उसके शुद्ध अंतःकरण में प्रेमळहर को हिलोरे 
उठने लगीं और वह कुछ समय तक निश्चल हो गया | उसकी आंखे 
आनंदाश्रसे मर आई । शरीर में रोमांच हो गया और अंतःकरण में 
आनन्द का प्रवाह होने ळगा। फिर थोड़ी देर में सावधान होकर उसने 
दत्तात्रय की वंदना की | आनंद के अतिरेक से कंठ गढ़गद हो जाने 
के कारण साफ साफ शब्द नहीं निकलते थे | ऐसी अवस्था में वह 
कहने रूगाः-- महाराज, आपकी कृपा से आज मैं धन्य हूं । dŠ 
माळूम हो रहा है कि साक्षात्‌ शिवस्वरूप करुणा-सागर गुरु दत्तात्रय 


TT I Ss .............. s 
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E संतुष्ट होने पर प्रत्यक्ष इन्द्रपद भी तुच्छ है । जिसके संतोष से 
EA काळ भी डरता है वह महेश्वर गुरु आज सुझ पर अप्रयास ही 
ङपाछ हो गये | आपकी कृपा से आज मुझे मेरी सब प्राप्य बस्तु 
'मिळ चुकी । इसलिये जिसका इतना माहात्म्य है उस देवी की उपा- 
"सना पद्धति भी आज मुझे समझाकर बतलाइये | > 
इस प्रार्थना को सुन कर श्रीदत्तात्रय के ध्यान में यह बात आ 
“गई कि अब परशुराम उपासना के योग्य हो गया है। इस लिये 
' परशुराम की यह श्रद्धा देखकर कि “ ईश्वर सेवामें ही अपना सच्चा 
कल्याण है, ” और यह देखकर कि उसका अंतःकरण भी अत्यन्त 
Ai हो गया है, श्रीयुरुने उसे उपासना का सब क्रम समझा 
दिया | उन्हे समझकर परशुराम ने अभ्यास करने की इच्छा से 
एकान्त में जाने के लिये आज्ञा ली और वह दूरके महेन्द्र नामक एक 
“पर्वत पर चछा गया | अपने मन को आनन्द देने के योग्य एक 
निवासस्थान बना कर वहां उस ने उपासना का आरंभ किया | त्रिपुरा 
देवी की मूर्ति का ध्यान, जप, पूजा आदि नित्य नियमंपूर्वक करते हुए 
"वहां उस ने बारह वर्षे व्यतीत कर दिये। प्रेमपूर्वक उपासना करते रहने 
के कारण बारह वर्षो का बीत जाना उस के ध्यान में न आया। इस के 
“बाद बैठे बैठे सहज ही उस के मनमें एक दिन एक विचार आया। वह 
अपने तई कहने लगा;---'* पहिले कभी संवत ऋषि से भेट हुई fl 
उस समय मैने उन से कुछ बात पूछी थी पर आज तक वह मेरी 


` समझ में नहीं आई। अभी कुछ दिनों से मैं उसे बिलकुळ भूल गया 


या परन्तु त्रिपुरामाहाल्य सुनने पर मैंने उसे श्रीगुरु से सृष्टिनिरूपण 


“प्रसंग पर फिर पूछा था | परन्तु संबर्त ऋषि के उस भाषण का अर्थ 


“आज तक मेरी समझ में नहीं आया । उस पर श्रीगुरुने ४ यह 
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प्रस्तुत विषय नहीं है ”” कर कटकुदाख्यान बतलाया था,. अतर 
एव वह विषय वहीं रह गया था । परन्तु सोचना चाहिये कि इसा 
जगदव्यवहार का स्वरूप वस्तुतः क्या है ! यह इतना बड़ा विश्व 
उत्पन्न कैसे हो गया £ यह किस ओर चला है? ओर यह YA 
कहां करेगा ? देखने पर इस संसारमें एक तिनका. भी स्थिर नहीं 
माळूम होता; उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता हैं; परन्तु सब जगदू- 
व्यवहार स्थिर दिखलाई पड़ता है | यह कैसे है £ इस अद्भुत sqq= 
हारमें मुझे विचार कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता ! एक के पीछे एक; 
अंधे की तरह सब लोग चले जा रहे हैं ! संसार के लोग क्या, में 


स्वयं इसी बात का उदाहरण हूँ ! स्मरण नहीं कि बचपनमें क्‍या क्‍या . 


हुआ कुमार अवस्था में मेरा आचरण अभिन्न प्रकारका और तारुण्य. 
में दूसरे ही प्रकारका था | मेरा अभी का व्यवसाय उससे भी निराला; 
है। परन्तु समझ नहीं पड़ता कि इन. सब से मुझे फल कयाः 


मिला । जो जो मनुष्य जब जब जो जो उद्योग करता" है. तब: 
तब स्पष्ट. विचार करके फल पाने की इच्छा से करता है।: परन्तु: 


इतना करने पर भी आजतक किसको क्या मिला है 2 कोन सुखी' 
हुआ है १ लोग कहते हैं कि फल मिला । यह सच तो है, परन्तु. हैः 
पागळपन की बात | में उसे फल ही नहीं कह सकता । क्यो कि-लोंग 
फिर भी उद्योग करने को दौड़ने लगते हैं | मुझे बातलाओ कि जब 
एक बार फल मिल गया, तो दूसरी बार फल मिलाने की इच्छा कैसे 


होती है ? परन्तु लोग तो छगातार फलकी इच्छा से उद्योग करते ही 
चळे जाते हैं | फल तो उसे कहना चाहिये जिससे दुःखका नाश हो 
और सुख प्राप्त हो | परन्तु, “ मुझे अमुक KA करना चाहिये”: 
इस तरसे जब तक FERI रह जाता. हे, तब तक दुःख का अन्ता 


~ mba “SUNAN 0 > >>>“. -.. s 
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नहीं होता और सुख नहीं मिलता | कर्तव्य का बोझ ही सब दुःखोंका 
दुःख है। उसके रहने तक दुःखका अभाव और सुख की प्राति हो 
कैसे सकती है £ सब शरीर तो' gea गया हो और पैरों में चंदन का 
लेप छगाया जा रहा हो; बस, कर्तव्यशेष रहने पर इसी तरह से सुखी 
'होना संभव है ! अथवा, बाणके लगातार घुस जाने से कलेजा बिल- 
कुळ फट गया हो और अप्सरा आलिंगन कर रही हो तो जैसा सुख 
मिलना होगा, वैसा सुख कर्तव्यशेष मनुष्यों को मिलना होगा । 
सिर पर कर्तेव्यका बोझ रखनेवाळे मनुष्य का सुख वैसा ही हो 
सकता है जैसा क्षयके कारण मृत्युकी ओर जानेवाळे. मनुष्य को 
संगत सुनने के प्रयत्न से । संसार में सच्चे सुखी वे ही हैं जिनका 
कुछ भी कतेव्यशेष न रहा हो; अर्थात्‌ जो एणे तृष और अंतबीद्य 
शांत हो चुके हों । “ मुझे यह कर्तव्य करना चाहिये?” ऐसा मनमें 
होने पर भी किसी को यदि कहीं सुख हो सकता हो तो शूली पर 
चढ इए मनुष्य को भी गंधपुष्प से सुख मिळ सकता | जब कि 
सैकड़ों कर्तव्यों से बिलकुल ळदे हुए मनुष्य भी सुखंकी आशा करते हैं, 
तब तो बड़ा आश्चर्य ही माळूम होता Š | इस अविचार की महिमा 
कहां तक वर्णन की जावे | करोंड़ों कतैब्यरूपपर्वत के नीचे दबे हुए 
'छोग भी अपने को सुखी समझते हैं | जैसे किसी सार्वभौम राजा का 
उद्योग लगातार जारी रहता है, वैसे ही बिलकुल भिखारी का उद्योग 
भी जारी है | उसी तरहसे फळ भी भिन्न-भिन्न मिलते हैं और वे 
'अपने को बड़े धन्य समझते Š | और, मैं भी परिणाम की ओर 
बिलकुल ध्यान न देकर, इन सब की विचारशून्य पद्धति के अनुसार 


अंधेके पीछे अंधेकी तरह चल रहा | अब इस गतानुगतिकत्व को 


छोड़ना चाहिये और गुरु के पास जाना चाहिए | मुझे इन सब बातों 
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को सुलझाने के लिये और इस संशय-समुद्र से पार जाने के लिये? 
श्रीगुरु के बोधरूपी नौका का आधार लेना चाहिए । ”” 

यह विचार करके विलम्ब किये बिना परशुराम श्रीगुरु की भेंट करने: 
के लिये महेन्द्र पवत से निकल कर गंधमादन पर्वत पर आया । वहा: 
उसने श्रीगुरु की तेजस्वी मूर्तिको आसन पर बैठी हुई देखा |, 
साम्हने जाकर दोनों हाथोंसें दोनों चरण पकड़ कर और NK 
मस्तक रख कर साष्टांग वंदना की। यह देखकर श्रीगुरु काः 
अंतःकरण प्रसन्न हो गया और उन्होंने प्रेमसे आशीवीद देकर: 
Ka, उठ ” कहा | उठने पर उन्होने कहाः---“' वत्स, बहुतः 
दिनों में भेंट हुई है । तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है न?” गुरु के. 
बतलाये इए आसन पर बैठ कर प्रसन्नसुख से हाथ जोड़ कर 
परशुराम कहने छगाः--“ श्रीगुरुदेव, में तो आपके ङृपामृत में गोते 
लगा चुका हूं, मुझे दैववशात्‌ प्रात होने वाळे रोगादिकों से क्या 
होगा ! आपकी कृपा से मिळे हुए आत्मामृत के डिब्बे में रहने के 
कारण मुझे व्याधिरूप प्रखर सूर्य का ताप नहीं हुआ | महाराज, 
आप की झपा ने मुझे बाहर. भीतर आनंदित कर रखा है | महाराज 
के चरणों के सान्निष्य का न होना ही केवळ एक रोग है; इसके: 
सिवा मुझे कोई रोग न था | अब आपके aa में बिलकुळ अच्छा. 
हो गया É । बहुत दिनों से एक बात मनमें लगी हुई है | वह बहुत. 
दिनों का संशय है | इच्छा है कि आप से आज्ञा मिळते ही उन सब 
शंकाओं के बारेमे gl” | 


परशुराम का भाषण सुनकर दयाळ श्रीगुरु महाराज को बड़ा _ 


आनन्द हुआ | वे प्रेम से कहने ळगेः--““परशुराम, ५छ; अपने 


बहुत दिनोंके संशय को मुझे एक बार बतला । तेरे प्रेम को देख करा 


मुझे बड़ा आनन्द होता है | बतला, मैं तेरा समाधान करूंगा |” 


F 
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दसरा प्रकरण | 
S> io Lane 
सदगुरू की सेंट | 
€ 
विचारः सुखबृक्षर्य वीजभंकुरशक्तिकम्‌ । 
विराजते विचारेण पुरुषः सवेतोऽधिकः ॥ ५५॥ 
जब श्रीयुरु ने प्रश्‍न पूछने के लिये उत्साहित किया तब परशुरामने 
विनय तथा आदर के साथ कहना आरंभ किया | वह कहने लगा: — 
C महाराज, बहुत दिनोंकी बात है; एक बार प्रसंगवश समस्त क्षत्रिय- 
जाति पर मुझे बड़ा क्रोध हुआ । उस समय क्रोधवर मैंने सब क्षत्रिय- 
वंशका, लड़के बच्चोंका और गर्भवती AA का भी नाश कर दिया । 


मैंने भूमंडळ को इक्कीस बार निःक्षत्रिय किया | इसमें मेरा उद्देश यही 


था कि कोई क्षत्री भूलसे भी जीता न बचे। क्षत्रियों के रक्तसे तालाव भर 
गये और उसके द्वारा मैंने पितरों का तर्पण किया । इतना हो जाने 
पर मेरा मन शान्त हुआ। फिर मुझे माळूम हुआ कि अयोध्या में राजा 
रामचन्द्र राज्य कर रहे हैं | गुस्से में आकर मैंने उस पर चढ़ाई 
कर दी | परन्तु उस अकेले ने मेरे गवे को तोड़कर मुझे पराजित कर 
दिया और मुझे ब्राह्मण जानकर दयापूर्वक प्राणदान दिया | महाराज, 
मुझे उस दिन का पूरा पूरा स्मरण है। पराभव होने के कारण 
उस दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ | वापिस आते समय राह 
में मुझे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । अंत में रास्ते में अकस्मात्‌ < 
अवधूत से भेट हो गई । अहा! जो सजन होते हैं वे सचमुच 
बहुत छिपकर रहते हैं | भस्म के नीचे दबी हुई अग्नि की तरह के 
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शीघ्र पहिचाने नहीं जा सकते | इसी तरह में बहुत समय के बाद 
उनके स्वरूप को समझ सका परन्तु उस सवौगशीतळ पुण्यपुरुष की 
संगति से मुझे बड़ी शान्ति मिली | मेने उनकी स्थिति के संबंध H प्रश्न 
किये । उन्हों ने जो उत्तर दिया वह बड़ा मधुर था सब बातों 
का निष्कर्ष निकालकर मुझे उन्होंने सार अंश बतलाया | पर जैसे रंक 
को राजा का पद दुर्लभ है वैसे ही. बह सार अंश ठीक ठीक मेरी 
समझ में नहीं आया ।. इसलिये मैंने उन से फिर से समझाकर बत- 
लाने के लिये प्रार्थना की । उन्हो ने मुझे आप का नाम बतळाया 
अतएव में आप के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ । पहिले मेने आप से 
त्रिपुरा देवी का भक्तिपूर्ण वर्णन श्रवण किया है; उस की उपासना 
करके मैंने उस देवी को अपने हृदय में धारण कर लिया है। परन्तु 
संवर्त सुनि के द्वारा बतलाया हुआ वह विषय अबतक मेरी 


समझमें नहीं आता । तब में इसी तरह की उपासना aa 


हुए आगे कब तक वैठा रुँ £ इससे लाभ क्या है? अतएव 
महाराज, सवर्तमुनि की ज्ञानावस्था के संबंध में मुझे कुछ समझा 
दीजिये | ज्ञान के बिना मनुष्य-जन्म सफळ हो नहीं सकता | जबतक 
ज्ञान नहीं है तबतक में समझता हूं कि कुछ भी कर्म करना बच्चो 
का सा खेळ है| मैंने आजतक ak कर्म किये; बहुत से यज्ञ 
किये; यज्ञां में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दीं, बहुत सा अन्नदान करके 


इंद्र आदि देवताओं की पूजा की । परन्तु संवर्त सुनि से भेंट 


होने पर मुझे माळम हो गया कि इन सब बातों का फल मर्यादित 
और क्षणभंगुर है | में समझता हूं कि क्षणिक सुख ही दुःख है | 
सुख का अभाव ही कुछ दुःख नहीं है; किन्तु थोड़ा सुख भी दुःखही 


है। क्योंकि उस सुख के समाप्त होने पर निश्चय ही अधिक दुःख 
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प्राप्त होता है । यही नहीं, इसमें एक डर और भी Š | वह यह है कि 
इन सुखभोगादिकों से मृत्यु को अधिक सहायता मिलती है । और 
ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता जिससे मृत्यु न हो ! उपासना 
'का भी यही हाळ हे | सब उपासना मानसिक अतएव काल्पनिक 
होती है, इस लिये वह बच्चों के खेळ के सिवा और कुछ नहीं है | 
आपने जिस रीति से उपासना करने के लिये कहा था उस रीति से 
उपासना को जा सकती है और दूसरी तरह भी की जा सकती है | 
कर्म-अनुष्ठान के अनुसार वह नियम से की जा सकती है और 
रांपे के उल्हास के अनुसार अनियमित भी होती है | sa में दोनों 
'के लिये आधार है । सिवा इसके उपास्यमेद होने पर उसकी विधि भी 
'मिन्नभिन्न होती हे । सारांश यह है कि यह सब बात यज्ञ की तरह है 
ओर इसके द्वारा सत्य अर्थात्‌ शाश्वत फळ मिळना संभव नहीं । भला 
काल्पनिक बातों से शाश्वत फ़ळ कैसे मिल सकता है १ शास्त्र में कहीं 
कहीं यह भी कहा' गया है कि ६ जीवन रहने तक कर्तव्य करना 


चाहिये---परिणाम की ओर नहीं देखना चांहिये।?” वह सच है; परन्तु 


मुझे तो भगवान्‌ संवर्त की स्थिति कुछ निराली ही दिख पड़ीं | वह 


"महात्मा सर्वोगशीतछ है और कर्तव्य के झंझट की विषज्वाला से पूण 


मुक्त हो चुका है | Ñeqe निर्भयता के मार्ग में ल्गे रहने के कारण 
यह सब लोक व्यवहार उसे हास्यास्पद माळूम होता था । उंसकी 
अवस्था, दावानळसे प्रज्वलित जंगळ में भी उसकी स्वस्थ चित्त से 
पानी में बैठे इए हाथी कीसी थी | सर्व कर्तव्य मुक्ति के अमृत का 


सेवन कर वह आनंदित हो गया था | महाराज, कृपा पूवंक यह 

=. ह्‌ बत- 
' छाइये कि उसे यह अवस्था कैसे प्राप्त हो गई [ मुझे इस कतेव्यरूपी 
š कालसर्प से छुड़ाइये ]?? =+ š: + a - y: ST म 
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इस तरह भाषण कर परशुरामने श्रीगुरु के चरणों पर मस्तक. 
रखा | उसे ज्ञान का अधिकारी देख कर स्वाभाविक दया के साथ 
श्रीगुरु ने बोलना आरंभ किया | उन्हों ने कहाः---“ परशुराम, ऐसी 
बुद्धि प्रात्त हो जाने के कारण तू धन्य है । ऐसी बुद्धि का मिलना: 
समुद्रमें इबने वाळे को नौका का मिल जाना है । उपासना आदि 
x कर्मी के योग से जिस पुण्यवानको ऐसा सुविचार मिल गया हो वही 
x मनुष्य अपने को परम पावन पद पर ले जा सकता है | सबके हृद- 
| याकाश में रहनेवाली त्रिपुरादेवी जब उपासना के वश होकर अपने 
| अनन्यभक्तो के हृदय में विकसित होती है तब वह उसे मृत्यु के भयं- 
| कर जाल से तुरंत छुड़ा देती है। जब तक मनुष्य को इस कतेव्य 
| रूपी भूत का अतिशय डर नहीं होता तब तक उसे सुख नहीं मिळता | 
| कर्तव्यरूपी कालसर्प से काटे गये मनुष्यों को कल्याण प्राप्त कैसे हो 
' सकताहै! कर्तव्य का विष लगने के कारण यह सब जगत मूर्छित 
i और अंधा हो गया Š | वह आत्महित के सच्चे मार्ग को पहिचान 
नहीं सकता अतएव मनमाने माग में जानेके कारण बारबार मोह में 
पड़ता Š | इस तरह कतेव्यरूपी विष से मूछित यह जगत अनादि कालसे 
मानो भयंकर विषसागर में पचरहा है। उदाहरणार्थ एक कथा बत- 
लाता हूं । एक बार कुछ यात्री घूमते घूमते विंध्याद्री पर पहुंच गये |. 
क्षुधा से पीड़ित होकर वे इधर उधर फल ढूंढने | उन्हें कोचिला के : 
फल मिले | आकार की सद्शता से उन्हें काजू के फल समझ कर _ 
उन्हों ने उन का सेवन किया | भूख की व्याकुळता में रुचि की ओर _ 
भी उन का ध्यान नहीं गया । परतु थोड़ी देर के बाद कोचिला का 
विष शरीर में व्याप्त हो जाने से उनके शरीरमें जलन होने छगी |! 
यह समझ कर कि यह काजू के फलो का परिणाम है वे उस विष के | 
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दाह को शान्ति करने के लिये उपाय ढूंढ़ने लगे । फिर उन्हे धतूरे" 
के फळ मिळे | निम्बू के भ्रम से वे उन सब को खा गये । इससे | 
और भी अधिक विपत्ति में पड़कर और मार्ग से भ्रष्ट हो कर यहां: 
वहां भटकने छगे | जंगल घना होने के कारण मार्ग में सूर्य काः 
प्रकाश बिळकुळ न आ सकता था | अतएव वे गढ़ो में गिरने उठने" 
लगे | सवौग में कांटों के चिन्ह हो गये और हाथ. पैर तथा घुटनों ` 
से खून निकलने छगा | फिर उन्हों ने परस्पर एक दूसरे को ढकेः 
छना आरंभ किया । होते होते लड़ाई झुरू हो गई और वे एक दूसरे 
पर लकड़ी, पत्थर और धक्कों की मार करने लगे | थोड़ी देर में उनके 
सारे शरीर में जख्म हो गये | अंत में उन्हे एक गांव .मिला | वे शाम- 
तक उस गांव की सीमा पर पहुंचे और दरवाजे से भीतर घुसने- 
लगे । साम्हने आकर द्वारपालने उन्हे भीतर जाने से रोका। इन मूखो 
को यह खबर न थी कि वे कहां हैं और प्रसंग क्या है। अतएव उन्होने" 
मारपीट शुरू की ! परिणाम में वे द्वारपाळ के द्वारा खूब पीटे गये ।. 
असह्य मार पड़ने पर वे उधर ही भागने लगे जिधर राह मिली | 
कितने ही शहर के आस पासके ग्ठों में गिरे कोई कुए में गिरकर 
मर गये | जो बच गये वे किसी तरह प्राण लेकर भागे । | 
` सारांश यह है कि सब लोग, इन मूर्ख के सरीखे, अपने कल्याणः 
की इच्छा से कर्तव्य का विष पीकर मूछित हो गये हैं और मोह से 
अंधे होकर अपने हाथोसे अपना नाश कर रहे हैं | अरे परशुराम, तेरे 
अन्तःकरण में विचार उत्पन्न हुआ है इस लिये तू धन्य Š | विचारः 
सबका मूल है और ब्रह्मपद में जाने की पहिली सीढ़ी है। बिनाः 
सुविचार के किसी का भी कल्याण कैसे हो सकता है z अविचार हीः 


* बड़ी भारी मौत है। अविचार से ही सब नष्ट हो गये । विचार . 


x 
x 
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- करने वाळे की ही सदा जय होती है और उसे ही सब इष्ट बातें मिळती 
` -हे। | Sal और राक्षसोंका नाश. अविचार से ही हुआ और उत्तम विचारों 


के कारण ही देवताओं को सव सुख मिले । वे श्रीविष्णु की सहायता 
से अपने दात्रओं को जीत SQ हैं पर इसमें भी सुविचार ही कारण 


' है । सुविचार ही सुख वृक्ष का बीज है। इसी से सुख के अंकुर 


फूटते हैं | मनुष्य सब से अधिक शोभा विचार ही के कारण पाता 


' है| विचार ही से ब्रह्मदेव महत्पद पर पहुंचे हैं और विचार ही से 


श्रीहरि की सर्वत्र पूजा हो रही है। विचार ही के द्वारा श्रीशंकर 


- सर्वज्ञ और महेश्वर हो गये । श्री रामचंद्र बुद्धिमान्‌ थे सही, परन्तु 


मृग को ढूंढ़ने के अविचार में पड़ जाने के ही कारण वे बड़े संकट 


- 
oa os ti 


PS SEA >>... Ml 


: में पड़ गये थे; और विचार ही के योग से समुद्र का उल्लंघन कर के | 
qadi से भरी हुई लंका पर उर्न्हा ने आक्रमण किया, अविचार से | 
: ही ब्रह्मदेव ने मूखता करके और अभिमान में आकर अपना एक | 
सिर कटवा लिया | अविचार से ही महादेवने राक्षस. को वर दिया « 
- और जब स्वयं भस्म होने की नौबत आई तब खुद ही डरकर भागने 
'छगे । हरिने भी अविचार से ही एूर्वेकाळ में yg ऋषिकी । 
AA शाप देकर नष्ट कंर दिया था और अपने ऊपर बड़ा भारी 
“संकट बुला लिया था। ये ही कया, कोई देवता, असुर, 
- राक्षस, मनुष्य, पशु--भी हों सब अविचार के ही कारण संकट में 
- पड़ते हैं | परशुराम, जिसे विचार कभी नहीं छोड़ता वही धीर और 
* महात्मा है । वह सदैव वंदनीय है | इसी अविचार के कारण: Sh 
अनावश्यक कर्तव्यो को सिर पर छादकर नाचते रहते हैं | पर जब वे. 
“ही विचार करते हैं तब उसके कारण अनंत संकटों से मुक्त हो जाते 
SEL सारांश, छोगों को विचार बड़ा उपयोगी साधन मिला है । जब” 


- < - 


Some >> Mana आन anta Letnan --— LA em an Laman Kam. a 
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अविचार है तो विचार कहां से आवेगा £ प्रखर उष्णता से तपे हुए 
तीके मैदान में ठंडे पानीका मिळना संभव नहीं है | जब. तक . अवि- 

चार रूपी अभि की ज्वाला चारों ओर फैली हुईं Š .तब तक कोई ` 
उपाय ढूंढे बिना विचार का शीतळ स्पर्श मिळ नहीं सकता । उपाय 
केवळ एक है और वह सर्व श्रेष्ठ है । वह क्या है! सबके हृदयमें - 
निवास करने वालो श्रीत्रिपुरादेवी की सची कृपा | अविचार से अंधे : 
बने इए लोगोके घोर अज्ञानतम को नष्ट' करने वाळा और मोक्षप्राति 

का उत्कृष्ट साधन विचाररूपी सूर्य उसकी aah विनां किसी 

को केसे मिल सकता है £ उसकी कृपा संपादन करने का उपाय - 
भक्तिपरवेक उसकी सेवा करना है । उत्तम सेवाके द्वारा साधक. पर : 
संतुष्ट हो कर वही देवी अंतःकरण में विचाररूपी सूर्य को तरह. उद्य 
होती है । इसलिये इस सबौतयामी, चिन्मय, शिव और खात्मस्वरूप - 
AAT महेश्वरी का भजन करना चाहिए । उपासना का क्रम सदुरु 
से समझ लेना चाहिए | मन में किसी की भी कामना रखना 
नहीं चाहिये । आराधना के मूलमें भी प्रेम और विश्वास 
चाहिए | इसके लिये पाहिले महिमा को स्पष्ट रीतिसे श्रवण कर लेना - 
चाहिए । परशुराम, . इसी लिए पहिले मैंने तुझे उसका माहात्म्य 
सुनाया था | उसी के कारण तुझे: आज. यह मंगलमय और मोक्षदायक ` 
विचार मिला है। अब तुझे कोई डर नहीं है | जब तक विचार का 
उदय नहीं होता तभी तक बड़ा डर रहता है | जो अविचारग्रस्त 
है उसे पद पद पर डर है । जिस मनुष्य को सन्निपात हो गया हो 
उसे औषधि देनेसे भी क्या लाम होगा--जब तक शरीरगत घातु 
शुद्ध न हो जावें तब तक मृत्यु का डर बना ही रहेगा । ज्यो. ही 
महत्वपूर्ण विचार प्राप्त हुआ क्रि मनुष्यजन्म को सार्थक ही समझना 





चाहिये | यदि ऐसे उत्तम जन्म के मिलने पर भी मनुष्य को gR- 
चार प्राप्त न हो तो उस जन्मको निष्फळ ही समझना चाहिये | 


` विचार न करने वाले लोग कूपमंडक के सरीखे होते हैं। कूप 
"में जन्म लेने वाळा मेंडक जैसे झुम नहीं देखता तथा अशुभ भी 


“केबल तू आज विचारशील होकर दुःख के उस पार निकला है |” . 
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जो विचार पूण हो उस जन्मको ही सफल समझना चाहिये | 


नहीं देखता और जैसे जन्म लेता है वैसे ही मर जाता है उसी _ 
तरह इस ब्रह्मांडकूप में जन्म लेने वाले लोग भी व्यर्थ जीवन » 
व्यतीत करते हैं | क्योंकि वे यह नहीं जानते कि हित और अहित | 
किसमें है । वे जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही मर भी जाते हैं । पुत्र संपत्ति 
आदि दुःखों को वे सुख समझते हैं और भत्तिवैराग्यादि सुख के स्थानों 
को दुःख समझते हैं । वे अविचार के प्रभाव से संसाररूपी अग्नि में 
जळते रहते हैं | दुःख से तड़फड़ाते रहने पर भी उसका त्याग नही. 
करते | सैकड़ों ळातें खाकर भी गधा जैसे गधी के पीछे लगा रहता . 
'है उसी तरह वे लगातार संसार के पीछे छगे रहते हैं | परशुराम, 


nm ss Snes SS a Dn D - 
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तीसरा प्रकरण । 
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देमचूड ओर हेमलेखा | 


हेमलेखां राजपुत्रो भोगेष्वनतिकामिनीम्‌॥ | | 
उदासीनां सदा दृष्ट्रा प्रपच्छ रहसि कचित्‌ ॥ ४९ ॥ | 

श्री दत्तात्रय के इस भाषण को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनकर परशुराम 

-ने फिर विनयपूर्वक एक प्रश्न किया | उसने कहाः---““भगवन्‌ | आपने | 
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जो कुछ कहा वह सच है | अविचार ने ही सब लोगों की सचमुच 
'बड़ी हानि की है । बिचार से ही हित होता है | मुझे यह भी माळूम 
हो चुका है उस को प्रात करने के लिये उपाय परंपरा से माहात्म्य 
श्रवण करना Š | परन्तु इस पर भी मुझे एक बड़ा संशय Š | बह 
अवण ही हो कैसे £ उसके लिये क्या उपाय है? यदि यह कहें 
कि वह आप ही आप होगा तो ऐसा आजतक सब लोगों के Da 
क्यों नहीं हुआ १ अथवा मुझे हो आज तक श्रवण करने की यह 


-इच्छा क्यों नहीं हुई £ जिन्हें मेरी अपेक्षा अधिक दुःख मिले हैं-जो 


'मग पग पर आघात सह रहे हैं---उन्हें यह श्रवणरूप साधन क्यो 
नहीं मिला £ कृपा कर मुझे इस विषय कों समझाकर बंतलाइये |? 
इस प्रश्न को सुनने पर दयानिधि दत्तात्रय को बड़ा आनंद हुआ | 
उन्होने कह्ाः--परशुराम, सुन । मैं तुझे मोक्षका बिलकुल मूळ ` 
'कारण बतलाता हूँ | संतसमागम सब दुःखों का नाश करने में बिळ- 
कुळ आदि कारण है | परमार्थ के फळ प्राप्त करने के लिये सत्संग 


q हे | तुझे महात्मा संवर्तकी संगति हो जाने के कारण ही यह 


मोक्षफळ देनेवाली अवस्था प्राप्त इई है | संतों से परिचय हो जाने 
'पर वे ही परम सुख दिखा देते Š | सत्संग के बिना सच्चा कल्याण 
'किसका और कब हुआ है ? व्यवहार भी ऐसा है कि जो जैसी संगति 
'करता है उसे पैसाही फळ मिळता है । मैं तुझे इस संबंधे एक कथा 
बतळाता हूँ | प्राचीन काळ में दशार्ण देशका मुक्तापीड नामक एक 
राजा था। उसके हेमचूड, और मणिचूड़ दो लड़के थे। वे दोनों 


सुन्दर, गुणवान और सब बिद्याओं में निपुण थे। उन्हें एक बार 


गंगया करने की इच्छा हुई | अपने अपने घनुषबाण लेकर और साथ 
में कुछ फौज़ लेकर वे सह्याद्रि के एक भयंकर जंगल में घुस पडे । 
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अपनी बाणविद्या की चतुरतासे उन्होंने बहुत से सिंह, वाघ, चीतें, 


रीछ, हरिन आदिका नाश किया । परन्तु इसी बाँच में प्रचंड आंधी: 


उठी । रेती और कंकरों की asi होने लगी । धूळ से आकाश 


भर गया और अमात्रस्या.की रात का सा अंधकार छा गया । मनुष्यः 


पेड, पत्थर आदि किसी की पहिचान नहीं मिळ सकती थी । ऊंचाई 
गहराई का तो ज्ञान ही नहीं हो सकता था । इस तरह से अंधकार 
फैल जाने पर और कंकरपत्थरों की मार होने पर सत्र सेना मनमाने 


भाग गई | किसी ने पेड़.का आश्रय छिया, किसीने चट्टानका सहारा ' 


पाया और किसीने गुफा की: शरण ळी | दोनो घुड़्सवार भी भाग कर 


दूर चळे गये,. उनमें से हेमचूड को एक तपस्वी का आश्रम मिला L 


उसकी चारों ओर केलों और खजूर के झाड़ थे अतएव वह बड़ा 
सुन्दर दिखाई पड़ता था | वहां उसने एक सुन्दर और तेजस्वी कन्या 
देखी । उसकी शारीरिक कान्ति तपाये हुए सोने की तरह शोभायमान 
थी | उसके लक्ष्मी सदृशा स्वरूप को देखकर राजपुत्र कुछ सुसकुराहट 
के साथ कहने लगा-- हे कमलानने, तू कौन है ? इस निर्जन 
और भयंकर जंगल में तू निर्भय केसे रहती है 2 तू किसकी है? कयाः 
तू अकेली ही है अथवा तेरे साथ कोई दूसरा और है ?” इस तरह से 
पूछे जाने पर वह शुद्ध अंतःकरण वाळी कन्या कहने लगी:-- राजपुत्र |! 
भीतर आइये और इस आसन पर बैठिये । अतिथि का सत्कार. करना 
हम तपस्वियों का धर्म हें | माळूम होता है कि आप मेघ की प्रचंडता. 
से थक गये हैं। अतएव उस खजूर के वृक्ष में घोड़े को. बांधकर और 
यहां बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिये। फिर आपको मेरा हाळ qq: 
हो जावेगा ।?? RES - 


' राजपुत्र नें वैसा ही किया फिर उस कन्या ने खाने को कुछ फल 
ओर पानी छा दिया। राजपुत्र ने जलपान किया अनंतर उसे श्रमरहिक्त 
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देखकर वह मधु के सरीखे मीठे शब्दों में कहने छगीः--* राजपुत्र 

शिव की भक्ति करने वाले व्याप्रपाद नामक मुनि हैं | उन्होंने अपने 
तपो से सब स्वर्ग को जीत छिया है | वे ब्रह्मज्ञानी हैं और दूसरे 
बड़े बड़े मुनि भी उनका बहुत मान करते हैं | मैं उनकी धर्म कन्याः 
Ë | मेरा नाम है हेमलेखा | एक समय इस वेणा नदी में Aga 
नामक एक सवोगसुन्दर विद्याधरी स्नान करने के छिये आई । उसी 
समय बंग देशका राजा सुषेण वहां आ पहुंचा । उसने उस gal 
को नदी में नहाती हुईं देखा | बारीक कपड़ों के कारण उसके स्तन 
दिखाई पड़ और उन्हें देखकर वह कामपीडित हो गया । फिर उसने 
उस विद्याधरी से प्रार्थना की | वह भी उसके सौन्दर्य से मोहित हो 
गई । अतएव उसके कथन को मानकर उसने उसे भोग दिया | इतना 
हान पर राजा अपने नगरको चछा गया | उस समय उसे गर्भ रह 
गया। परन्तु इस तरहसे दोष हो जानेके कारण पति के डरसे 
गर्भ को वहीं छोड़कर वह चली गई | उस समय उस राजर्षि के 
अमोध वीर्य के कारण मेरा जन्म हुआ | फिर संध्योपासना के लिये आने 
पर व्याप्रपाद ने मुझे देखा | दया आने के कारण वे मुझे अपने 
आश्रम में ले आये और आजतक माता की तरह पालन किया है। धर्म 
से पान करने वाळेको भी पिता कहते हैं | अतएव में उनकी qå- 
कन्या हूं | उनकी सेवा करती रहती हूं | उनके सामर्थ्य के प्रताप से 
मुझे यहां कोई भी डर नहीं है । राक्षस अथवा देवता कोई भी यहां 
दुथ्बुद्धि से प्रवेश ही नहीं कर सकते | यदि कोई ऐसा करे तो उसका 
नाश हो जावेगा | भेने अपनी कथा कह सुनाई | अब आप थोड़ी देर 
तक ठहरिये | पिताजी आते.ही होंगे। उन्हें नमस्कार करके अपनी कहानी 
कह gm: और अपनी इच्छा को पूर्ण करा के प्रातःकाल चळे जाइये |” 
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हेमळेखा के भाषण को सुंनकर राजपुत्र के मनमें उससे कुछ बोलने की इच्छा 
तो हुई पर धीरज न हुआ | इसलिये वह चकित सा रह गया | उसे 
'कामवरा देखकर वह चतुर कन्या कहने लगी:---''राजपुत्र, थोड़ा धीरज 
रखिये। मेरे पिता आते ही होंगे । उनके आते ही अपनी इच्छा 
पूर्ण करा लीजिये” वह ऐसा कहती ही थी कि व्याप्रपद सुनि जंगल 
से पत्रपुष्पादिक लेकर आ पहुंचे। तुरंत ही उठकर राजपुत्र ने मुनि 
को नमस्कार कर अपना परिचय दिया। फिर आज्ञा पाकर वह अपनी , 
जगह बैठ गया। मुनि को योगद्ृष्टि से माळूम हो गया कि राजपुत्र काम 
से व्याकुळ हो गया है। उत्तम योग देखकर मुनि ने उसे हेमलेखा | 
अर्पण कर दी। उसके पाते ही राजपुत्र को संतोष हुआ और उसे | 
साथ लेकर वह अपने नगर में लौट आया | उसके पिता राजा सुक्ता- 
चूड़ को भी बड़ा संतोष हुआ और उसने बड़े समारंभ से उनकी 
शादी कर दी । 

शादी हो जाने पर राजपुत्र हेमचूड़ अपनी चतुर और सुन्दर पत्नी 
के साथ महळो, उपत्रनों, नदीतट आदि स्थानों में विहार करने लगा | 
परन्तु उसे शीघ्र ही माळूम हो गया कि उसकी स्त्री हेमलेखा सुखभोग 
के बिषय में इच्छा रहित और उदासीन है | एक दिन एकान्त में उसने | 
उससे कहाः---“ प्रिये, में तुझ पर प्रेम करता हूं परन्तु मुझ पर तेरा | 
ग्रेम क्यों नहीं है £ तेरा हास्य बड़ा ही मनोहर है परन्तु तुझे विषयों | 
की चाह केसे नहीं है? क्या मेरे ये gada तुझे अच्छे नहीं माळूम | 
होते £ परन्तु यह भी केसे हो सकता Š ? उत्तम उत्तम विषयों पर भी 
तेरे मनक्रा झुकाव दिखाई नहीं पड़ता | तू ऐसी अरसिक है अतएव | 
तेरी संगतिसे मुझे सुख कैसे होगा £ माळूम होता है कि मेरा ध्यान x 
लगातार तुझ पर होने पर भी तेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह है । में ; 


a hp is uU...  .. A... Se ea dan 


TE PI > Ñ... s... La CH Ae So 
. 
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चोळने लगता हूं तो तू सुनती भी नहीं | मैं बहुत देरसे तेरे मंदिर में 
। आकर तुझे आछिंगन कर रहा हूं परन्तु “ नाथ, कब आये !” कहना 
। छोड़कर तू ऐसी बैठी है मानो कुछ भी माळूम न हो! सुन्दर और 
x gen उपभोग्य वस्तुओं पर तेरा मन लगता ही नहीं; उन पर तू थोड़ा - 
। भा प्रम नहीं दिखलाती । ऐसा क्यों 2 जब जब मैं पास नहीं रहता 
| तब तब तू आंखें बंद कर बैठी रहती है । पास आने पर इस बातको 
| मैं सदा देखता É | तू जब इस तरह विषयोपभोग से विमुख है तब 
। काठको पुतळी की तरह तेरी संगति से मुझे क्या सुख मिलेगा ? और 
तुझे छोड़ने पर मुझे और कुछ अच्छाही नही लगता | जैसे कमळ 
चंद्रिका का सर्वथा अनुसरण करता है उसी तरह मैं तेरा अनुसरण 
करता हूं | इस लिये मुझे यह बतला कि तेरा मन संसारसुख से इतना 
बिसुख क्यों हो गया है | तू मुझे प्राणोंस भी अधिक प्रिय है। तुझे 
AÅ शपथ है---कुछ बोल कर मेरे मनका समाधान कर |? 


चोथा प्रकरण | 
GoD 
पति-पत्नी की बातचीत | 


— उ => 
'कि स्यात्मरियतमं लोके कि नु स्यादम्रियं खळ । 
नेतज्जानामि तत्वं मे वक्तुमहेसि तस्ततः ॥ ४॥ 
“इस तरह पति का भाषण सुनकर उस शुद्ध बाळा को कुछ मुस्कु- 
| 'राहठ हो आई; युक्तिवाद के द्वारा उसे तत्वबोध करने के लिये वह 
|  'कहने छगी:-- ` राजपुत्र, बताती हूं; सुनिये | यह बात नहीं है कि. 
. “आप पर मेरा प्रेम न हो परन्तु Š ऊगातार एक बड़े भारी बिचार में 
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फँस गई हुं । विचार यही है कि संसार में मनुष्य को प्रिय वस्तु कौन | 

सी और अप्रिय वस्तु कौन सी है । इस प्रश्‍न को में सुलझा नहीं 

सकती | में बहुत दिनों से इस पर विचार कर रही हूं | परन्तु मेरे | 

' स्त्री स्वभाव के कारण मुझे ठीक ठीक समझ नहीं पड़ता । आप ही; ' 

| तात्विक दृष्टि से इसका विचार कर मुझे समझा दीजिये |” | 

| इस प्रश्‍न को सुनते ही हेमचूड़ हँसने छगा । उसने Fr — | 

| ८ यह बात सच है कि स्त्रियां बुद्धि से मूर्ख होती हैं | इसमें कोई | 

I सन्देह नहीं । प्रिय और आप्रिय को पशुपक्षी और काड़े भी समझते | 

| हैं। उनमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि प्रिय वस्तु के स्थाम | 

| में प्रवृत्त हों और अप्रिय वस्तु से निवृत्त रहें । इसमें बड़े भारी विचार 

| की वात क्या है £ जिससे सुख होता है वह प्रिय है और जिससे | 
f दुःख होता है वह अप्रिय है । प्रिये, इसमें उलझन की बात क्या है £ 

| और तू हमेशा क्या विचार करती रहती है १” 

| पति के भाषण को सुनकर हेमलेखा फिर कहने रूगीः--“ सच | 
' है-ल्लेयां मूर्ख होती हैं; उनके पास प्रौढ विचार नहीं रहते । परन्तु, 

आप तो उत्तम विचारी है अतएव मुझे समझा दीजिये | आप के समझा' 

देनेपर में इस विचार को छोड़ दूँगी और आप के साथ उपभोग करने; 

के लिये सदैत्र तैयार रहूंगी । राजन्‌, आपका सूक्ष्म विचार के बाद: | 

यह कहना ठीक है कि जिस से सुख मिले वह प्रिय और दुःख मिळे 

वह अप्रिय है परन्तु जब स्थळ. और प्रसंग के बदल जाने पर एक हीः | 

पदार्थ ga और दुःख दोनों उत्पन्न करता है तब सुख और दुःख का . 

विश्वयात्मक स्थान कहां रह गया ? उदाहरण के ळ्यि अग्नि को ही 

छीनिये | भिन्न भिन्न समय में उस से भिन्नभिन्न फूल मिलते हैं; भिन्न | 

भिन्न स्थान में अलग अलग परिणाम होते हैं और भिन्न भिन्न आकारः | 
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के होने पर भिन्न भिन्न उपयोग होते हैं | जाड़े में अत्यन्त उपयोगी 
माळूम होने वाळी आग गर्मी में अतिशय त्याज्य माळ्म होती है अर्थात्‌ 
देशभेद से वह प्रिय--अप्रिय हो गई | सिवा इसके वह ठंढी प्रकृति 
बालों को अच्छा छगती है उष्ण प्रकृतिवालों को नहीं । इसी तरह 
कम रहने पर एक बात होती है और अधिक रहनेपर दूसरी । यही 
हाळ द्रव्यका, Radi का, लड़कों का और राज्य का हे | आप अपने 
सुक्ताचूड महाराज ही को देखिये । उन्हे संतति, संपाति, Kai, सब 
कुछ उपलब्ध हैं; फिर वे नित्य दुःख क्यों करते हैं £ और दूसरे लोग 


सुख में कैसे qn रहते हैं ? यदि आप यह कहें कि ये सुखदायक वि- 
. षयमोग अमर्यादित नहीं हैं--थोड़े ही हैं तो क्या वे सब के सब 


किसी को कभी प्राप्त भी हुए हैं £ इसपर यदि आप कहें कि थोडे 
विषयों के प्राप्त होनेपर थोड़ा सुख तो होगा | तो मैं कहती हूं कि. वह 
सुख बिळकुळ नहीं है क्योंकि उस में दुःख मिश्रित है | दुःख शारी- 
रिक और मानासेक दो प्रकार के होते Š । इच्छा उत्पन्न होने पर होने 
T दुःख मानसिक और रोग आदि से होने वाळे बाहरी दुःख शारी- 
रिक कहे जाते हैं | इन में मानसिक दुःख अधिक बड़ा होता 
है | इसने समस्त संसार को ग्रस ल्या है। दुःख रूपी वृक्ष 
का बड़ा जबरदस्त बीज वांछा ही है | इसी के कारण = के : 
Taka देवतागण भी दासता को स्वीकार कर हमेशा पिसते 
रहते हैं । राजपुत्र, इच्छा शेष रहने पर जो सुख होता 2 
क्या वह दुःख ही के बराबर नहीं हे? वह सुख तो कीड़ों को भी 
मिळता है | परन्तु कुमिकीटादि तिर्यक्‌ योनि के जंतुओं की वासना 
ही थोड़ी रहती है अतएव एक दृष्टि से उन्हें होनेवाळे सुख को अच्छा 
भी कह सकते हैं, पर सैकड़ों इच्छा करने वाळे इस मनुष्य का सुख 
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सुख कैसे हो सकता है £ अनेक वासनाओं से भरे रहने पर मनुष्य 
कुछ बातें पा कर यदि सुखी होता होगा तो यह बतलाइये कि सुखी 
कौन नहीं है ? यदि सारे शरीर के आग से जळ जाने पर चंदन को 
एक छोटी सी बूंद से शरीर शीतळ हो सकता हो तो वह भी सुखी 
कहा जा सकता है ! कहते हैं कि स्री को आलिंगन देने से पुरुष को 
सुख होता है परन्तु वहां भी शारीरिक दुःख है ही | कामविकार के 
आवेश में सब को थकावट माळूम होती है और कामभोग के अनन्तर 
जो श्रम माळूम होता हे उसमें तथा बोझ ढोने वाळे पशुके श्रम में 
समानता ही है | इस लिये मुझे यह समझ नहीं पड़ता कि आप उसे 
सुख कैसे समझते हैं ! नाथ, स्री के संयोग से आप को जो स्पर्शसुख 
मिलता है वही सुख क्या कुत्ते को नहीं मिलता ? अब यदि आप कहें 
कि स्त्री की सुन्दरता से आपको उस की अपेक्षा अधिक सुख होता है 
तो यह स्वम के स्त्री संयोग सरीखी ही एक भावना मात्र है--इसमें 
अधिक कुछ नहीं है | इस पर में एक उदाहरण बतलाती g:— 

एक राजपुत्र कामदेव से भी अधिक सुन्दर था । उसे एक अत्यन्त 
मनोहर सुकुमार खरी प्राप्त हो गई | वह उसपर बड़ा आसक्त हो गया |: 
परस्तु उस स्त्रीका मन राजपुत्र के एक नौकर पर लगा था। नौकर 
` चे कपट कर के उस राजपुत्र को धोखा दिया । राजपुत्र को मोहितः 
करने के लिये उसे बहुत सी शराब पिला दिया करता था और जब 
वह बेहोश हो जाता था तब वह नौकर उसके पास एक कुरूप दासी 
को भेज देता था। ऐसा करते हुए बह नौकर उस राजपुत्र की सुन्दर ख्री 


से निरंतर इच्छा पूर्वक उपभोग करने लगा । शराब के नशे में चूर | 
रहने के कारण वह राजपुत्र उस दासी के समागम में ही अपने को 
धन्य समझने लगा । वह समझता था कि वह ऐसी त्रैलोक्यसुन्दरी x x 
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प्राण प्रिया से नित्य उपभोग करता है अतएव उसके समान भाग्यवान 
कोई भी नहीं | इस तरह बहुत दिन बीत गये | एक दिन दैवयोग से 
ऐसा मौका आ पड़ा कि राजपुत्र के पास शराब रखकर उस नौकर को 
कहीं जरूरी काम में बाहर जाना पड़ा |` संयोग वश राजपुत्र ने भी 
उस दिन अधिक मद्यपान नहीं किया-संयम के साथ ही किया । 
इसके बाद सदैव की नांई रतिप्तुख के लिये उत्सुक होकर वह अपने 
विछासमंदिर में गया । बिलास की अनन्त सामग्री होने के कारण 
वह मंदिर बड़ा मनोहर Arga होता था वहां जानेपर कामवेग के वश होने 
के कारण उसने पलंग में रहनेवाली उस दासी के साथ अत्यन्त आनन्द 
के साथ विलास किया | इस के बाद उसके मनमें उस कुरूप दासी के. 
संबंधमें शंका उत्पन्न हुई | वह समझ गया कि वह धोखा खा चुका Š | 
वह सोचने लगा कि यह सब बात कैसे हुई | उसने दासी से प्रश्‍न 
किया कि “मेरी वह स्त्री कहां है १” राजपुत्र को सचेत पाकर दासी 
बहुत डरगई और थरथर कांपने छगी | उसका मुंह सूख गया । वह 
कुछ भी बोल न सकी । राजपुत्र के ध्यान में भी यह बात बिलकुल 
जम गई कि यह सब उसे फंसाने का उपाय था aa क्रोध से 
लाल हो गई । उसने तुरन्त ही एक हाथ से उस दासी के केश 
पकड़े और दूसरे हाथ से तलवार उठाकर झपटते हुए कहा;---बतला, 
बात क्‍या है £ ठीक ठीक बतला; नहीं तो तू पळभर 'भी जीती नहीं 
बचेगी | बोल जल्द |” यह सुनते ही दासी बिलकुछ घबरा गई और अपने 
प्राण बचाने के लिये उसने. बहुत दिनों से होने वाली बात 
को सच सच कह सुनाया । यही नहीं, उसने राजपुत्र को यह 
दिखला भी दिया कि उसकी स्त्री नौकर के साथ विलास. कर रही है। 
वहाँ जमीन पर एक सतरंजी पड़ी थी । नौकरका काला शरीर, पिली 





आकर्षित करती है--में अपनी खरी पर अत्यंत प्रेम भी करता या; 
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SS NP थे. 


आंख, yan लिपटी इई देह, रूखा और घृणा आने योग्य चेहरा-यह 
सव होने पर भी पटरानी उस नौकर के साथ प्रेमर्वेक आछिंगन कर 
रही थी | रतिभोग के कारण वह बहुत थक गई थी और निद्राके 
कारण दोनों अचेत से थे | इस बीभत्स दृश्य को देखकर राजपुत्र कुछ 
देर तक अपने आप को भूल गया! परन्तु थोड़ी देर में सावधान 
होकर वह स्वयं अपने से कहने छूगा:--- 

हेमलेखा फिर कहने srt — नाथ | वह क्या कहने लगा उसे 
सुनिभे | वह कहने छगाः--अरे ! अरे | मुझ अनार्य को विक्कार RI 
में झारात्र के कारण अत्यंत मूर्ख बन गया । जो ऐसी aa में प्रेम 
रखते हैं वे अत्यन्त मूर्ख हैं | उन अधम पुरुषों को विकार है । इक्षो 
पर विहार करने वाले पक्षियों की तरह स्त्रियां किसी की नहीं होती । | 
जो इनके प्रेम पर विश्‍वास करता है वह एक जंगली गधेके बराबर ही 
है। क्योंकि शरद ऋतु में मेघकी दशा जैसे क्षणिक और अस्थिर 
रहती है वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक चंचळ और सूक्ष्म चरित्र | 
Kadar | ओह | मुझे अभी तक fil का स्वभाव माळूम 
न था । मेरी खनी! भें उस पर पूरा पूरा आसक्त ! और वह मुझे छोड़- 
कर नोकर का सहवास करे ! दूसरे पर आसक्त रहने पर भी ऊपर से | 
उसने मुझ पर प्रेममाव सदा दिखलाया है । और भें मद्यपानसे मूर्ख | 
बनकर उसके कपट को थोड़ा भी न पहिचान सका । उसे अपनी 
छाया की तरह अपनी समझ कर मनमाना विश्वास किया | इस घृणित 
दासी से भोग कर में खूब फँसाया गया ! वाह रे नौकर! अद्भुत स्वरूप | 
और विचित्र शरीर ! मेरी ज्ञीको तुझ में भछा कया सुन्दरता दिखाई | 
A होगी? मुझ पर सभी की आंखें हैं--मेरी सुन्दरता सब को | 
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फिर इसने क्या समझ कर मुझे छोड़ दिया और उसकी आधीनता 
स्वीकार की १? 
इस तरह से विछाप करते हुए उस राजपुत्र का मन विरक्त हो गया 
और समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर वह अन्तमें जंगळ- 
की चला गया | इसलिये नाथ, यह स्पष्ट है कि सुन्दरता मन की बनाई 
इई एक कल्पना है । आपको मेरे पास सुन्दरता और रतिभोग का जो 
अतिशय सुख मिळता है उतना ही और उससे भी अधिक सुख कुरूप 
स्त्रियों में भी पुरुषों को मिळता है | Š इस बात को आप के मनमें बिळ- 
कुछ जमा देती हूं--आप केवळ एकाग्र मन से श्रवण बीजिये । स्री जो 
'देखने में आती है बह उसका बाह्य आकार इआ। परन्तु संकल्परूप से 
चित्त में उसका कुछ प्रतिबिम्ब खिंच जाता है--वहां ऐसा चित्र 
'बन जाता है कि वह सुन्दर है | इस तरहसे होते होते उससे भोग 


' करने की इच्छा उत्पन्न होकर मनुष्य कामसे व्याकुळ हो जाता है । 


तब वह रतिसुख का अनुभव करता Š । मन में कषुञ्धता न रहने पर 
अत्यन्त सुन्दर री सेभी रतिसुखका अनुभव नहीं होता | क्षुञ्धता उत्पन्न 


होने के छिये खली की सुन्दरता का फिर फिर चित्त में चित्रित होना 


आवश्यक है | इसी कारणसे बिलकुल छोटे बच्चों और एक-चित्तता का 
अभ्यास करने वाळे योगियों को ऐसा क्षोम कभी उत्पन्न नहीं होता 
अर्थात्‌ उन्हें त्री से सुख माळम नहीं होता | अतएव यह सिद्ध है 
'कि स्त्री सुन्दर हो या कुरूप हो परन्तु उससे जिस जिस मनुष्यको 
रतिसुख मिळता है उस उस मनुष्य के मनपर उसके सुन्दरी होने का 
“चित्र अंकित होने पर ही ऐसा होता है । जिन rl का शरीर बिळ- 
कुळ श्राणित और कुरूप हैं उनसे होने वाळी संतति से सहज ही यह 
अमाणित होता है कि वे तरुण पुरुषों से भोग करती Š | यदि वे कुरूप 
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मान ळी जावें अथवा यदि मन पर उनकी सुन्दरता अंकित | 


हो तो मनुष्यको उनसे रतिसुख मिल कैसे सकता है £ ओर इस 
तरह के विरुद्धभाव सूचक चित्र का अंकित हो जाना असं- 
भव नहीं है | कामी पुरुषों की इस मनोक्नष्टता के संबंध में अधिक 


कहने की आवश्यकता नहीं है | इन मूर्खो को नितंब और योनि के . 


तुच्छ भागों में भी सब से अधिक सुन्दरता दिखाई पड़ती हे ! जब 
उन्हें मलमूत्रादिक से भरे हुये अंगोंमें भी सौन्दर्य दिखाई पड़ता है. 


तब कहिये, उन्हें दूसरे स्थानों में सौन्दर्य क्यों नहीं दिखाई देगा? | 


इसलिये प्राणनाथ, देख लीजिये कि सौन्दर्य किस तरह की वस्तु है। 


उस तरह को भावना किये बिना कहीं भी कोई भी वस्तु सुखदायक ' 
माळूम नहीं होगी | यादि मधुरस की मधुरता के समान सुन्दरता भी | 
निसर्गतः सिद्ध होती तो क्या वह छोटे बच्चों के अनुभव में नहीं 
आती ? भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न आकृति के लोग मिलते <| ` 
किसी का एक पैर रहता है तो किसी की एक आंख, किसी के कान । 
गधे सरीखे होते हैं तो किसी का मुँह घोडे का सा; किसी के कान | 
' लंबे होते हैं तो किसी के दांत हळ सरीखे मुँहके बाहर निकले रहते 

हैं; किसी की नाक ही नहीं होती तो किसी की नाक बड़ी लंबी 
रहती है; किसी के शरीरमें बालोंका जाळ रहता है तो किसी की 


देहमें नाम लेने के लिये भी बाळ नहीं मिलते | किसी के बाळ 


पीले होते हैं तो किसी के भूरे, किसी के होते ही नहीं 
और किसी के बड़े घन ही होते हैं ! किसी के शरीर में कोढ़ होता | 
है, कोई कौए के समान काले रंगका,' कोई छाछ, सफेद और पीले 
Š ग का होता है | सारांश यह है कि अनेक प्रकार के लोग अपनी 
अपनी जाति के sf पुत्रों से आप की तरह ही प्रेम सुख का अनुभव | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


करते Š । नाथ, इसके सिवा आप सूक्ष्म बुद्धि से यह विचार कीजिये - 
भला कि सुख का साधन AANA सब वस्तुओं में जो sf शरीर 
प्रधान है, जो सब को प्रिय माळूम होता है और जिसपर बड़े महात्मा 
भी मोहित हो जाते हैं, वह स्त्री शरीर---अथवा क्षियों को अत्यंत Da” 
और सुन्दर दिखने वाला यह पुरुष शरीर--वस्तुतः कैसा है | वह मांस ` 
से छपेट दिया गया है, रक्त से भरा हुआ है » नसों से बांध दिया गया: 
है, और त्वचा से वेष्टित है ! भीतर हड़ियों का सांचा है और बाहर से 
बाराक आच्छादन है ! वह कफ पित्तादि से व्याप्त है और मलमूत्र से 
सना हुआ है ! यह कैसी विचित्र वात है कि शुक्रशोणित से बना 
हुआ और मूत्रद्वार से बाहर निकला हुआ यह अमंगळ शरीर सी * प्रिय ` 
समझा जाता है ! जो ऐसे अत्यंत घृणित शरीर पर प्रेम करते हैं उन 
में और विष्ठा के कीड़ों में क्या अंतर हो सकता है : हे राजपुत्र, इस 
लिये जो यह शरीर आपको बड़ा प्रिय माळूम होता है उसका, त्वचा 
रक्तादिक भिन्न भिन्न स्थितियों की दृष्टि से, बिचार कीजिये । यही हाळ. 
अन्य योग्य वस्तुओं का है । मीठे, खट्टे आदि जो षड्स भोजन हैं. 
उनके परिणाम का भी आप सूक्ष्म RA थोड़ा विचार कीजिये । कुछ : 
भी भोजन किया जावे, परिणाम विष्टा ही होगा । संसार में यह सब 
हाळ देखते हुए आप मुझे यह बतलाइये कि अब प्रिय क्या है और - 
अप्रिय क्या है £ 7? | 

हेमळेखा के उक्त अपूर्व भाषण को सुनने से हेमचूड़ को बडा 
विस्मय माळूम होने छगा ! उसने उस विषयपर स्वयं फिर से. विचार 
किया । अनंतर उसे भोग्य पदार्थो के प्रति घृणा माळूम होने लगी और: 
सच्चा वैराग्य हो गया | RT: उसने अपनी प्रिया से अनेक प्रश्‍न कर 
अंतर्मे आत्मस्वरूप की पहिचान कर ली और आत्मस्वरूप चैतन्यः 


। 
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“त्रिपुरा देवी का ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञानी हो गया | उसे सब : वस्तुएं ; 
आत्मस्वरूप माळूम होने लगीं और वह जीवन्मुक्त अवस्था में पहुंच 
- गया | फिर उसके भाई मणिचूड़ ने भी उस से आत्मस्वरूप का ज्ञान | 
प्राप्त कर लिया । राजा मुक्ताचूड ने अपने लड़कों से और उसकी , 
'रानी ने अपनी बहू हेमलेखा से ज्ञान प्राप्त किया । क्रम क्रम से राजा 
- के मंत्री और नगर के निवासी भी ज्ञानी हो गये | अंत में उस नगर | 
में कोई ऐसा मनुष्य नहीं बच गया जिसे ब्रह्मज्ञान न हो । कामक्रोधादि | 
- सांसारिक वासनाओं का कहीं पता नहीं लगता था और बह विशाळ 
नगर ब्रह्मपुरी के समान संसार में उत्तम और उच्च दशा में पहुंच गया। 
एक दिन वामदेव आदि ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को मंडळी भ्रमण 
करती हुईं वहां आ पहुंची | उन ANA देखा कि वहां के तोता मैना 
आदि पक्षी भी सचिदानंद स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं | अतएव 
उन महात्माओं ने उस नगर का नाम विद्यानगर रख दिया । 
अब भी वह नगर इसी नाम से प्रसिद्ध है | परशुराम, इसलिये सज्जनें | 
| * का समागम ही सब कल्याणो के उदय का मूळ है । उस हेमठेखा की. 
-संगति से सब को ज्ञान प्राप्त हुआ | अतएव ठीक ठीक ध्यान में रख | 
कि सत्संग ही मोक्ष का मूल कारण है । | | 


| 
| 
| 
| 
| 


a 


पांचवा प्रकरण । 
ag की बात | 


DN ES | 
. पुरा मे जननी कांचित्कीडनाय सखीं ददो ॥ 
सा स्वभावसती कांचिदसतीमलुसंगता ॥ ३१॥ : 
इस तरह से श्रीदत्तात्रय के मुंह से. सत्संग के परिणाम सुनक 
“परशुराम को बड़ा आनंद हुआ | उसने कुछ और पूछने के इरादे ' 
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Ke — भगवन्‌ , आपने कहा है कि समस्त कल्याणों का साधन" 
सत्संगति हैं | यह बिलकुल ठीक है | आपने इस बातको मेरे. मन- 
में ठीक ठीक जमा दिया है | जो जैसी संगति करता Š उसे वैसा हीः 
फल मिळता है ।' हेमळेखा स्री थी परन्तु उसकी संगति से सब 
छोगोंको महत्फल प्राप्त हो गया | परन्तु महाराज, मुझे आगे और : 
कुछ सुनेको इच्छा है | ङपापूर्वक विस्तारके साथ यह बतळाइये कि : 
हेमठेखा ने अपनी पतिका बोध किस किस तरहसे किया | ” 

परशुराम के इस प्रश्न को सुनकर श्रीगुरु कहने लगेः---परझुराम : 
सुन; में तुझे उस समस्त परम पावन कथा को बतलाता हैँ । जब; 
राजपुत्रने अपनी स्री से सुना कि विषय भोग प्रिय नहीं कहें जा सकते . 
तब उसे विषयों की नीरसता माळूम हो गई और वह उनसे उदास - 
होकर सदेव खिन्नमन रहने लगा। बहुत समय से विषयबासनाओं के . 
सस्कार होने के कारण वह न तो उनका त्याग ही कर सकता. था: 
और न सहसा उनके उपभोग करने की ही उसे इच्छा होती थी l: 
ख्रीने एक बार उसे निरुत्तर कर दिया था अतएव वह उससे कहने में - 
छाजत होता था | इस चिन्ता में उस का बहुतसा समय बीत गया l 
विषय विकार होने पर उसे हेमछेखा की बातों का स्मरण हो जाता. 
था और वासनावश होकर विषय सेवन करके पीछे वह अपने केः 
ही धिक्कार देने लगता था ! संस्कारों की प्रबळता के कारण वह विधः . 
योंकी ओर क्विच जाता था परन्तु विषयों की ओर दृष्टि डालते ही 
पत्नी के द्वारा बतळाये हुए दोष उसके मन में उपस्थित हो जाते थे : 
और वह प्रतिक्षण उदास होकर दुःखी हो जाता था। इस तरह से. 
उसका चित्त आगे पाठे आगे पाळे ठोकरें खाने लगा [उसे खानापीना, . 
चल्राभूषण, सुन्दर स्त्रियां, मिन भिन्न प्रकार के वाहन, प्राणप्रिय मित्र: 
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खेद करते बैठा रहता था जैसे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई हो। x 
क्योंकि वासनाओं की प्रबळता से त्याग भी नहीं हो सकता था और 
उनके दोषों का ज्ञान हो जानेसे भोग भी नहीं हो सकता था । | 
इस तरह से खिन्नताके कारण राजपुत्र के मुंह को सूखे इए देख- | 
- कर हेमलेखा एकान्त में उससे कहनी Sa: — प्राणनाथ, अब आप | 
` पहिले की तरह आनंदित क्यों नहीं दिखाई पड़ते ? संदै्र दुखी क्यों 
. रहते हैं £ आपकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई 2 आप को कुछ हो तो नहीं 
: रहा है 2 वृद्ध लोगों का कथन है कि विषयसुख के उपभोग से रोगों x 
का डर रहता है | बात पित्त कफ के त्रिदोष से बने हुए इस aa | 
उन दोषों की विषमता Š बहुधा अनेक रोग रहा करते हैं | ऐसी 
अव्यक्त दशा में इन दोषों की विषमता नष्ट नहीं की जा सकती । दोष | 
- अनेक कारणों से विषम हो जाते हैं | अन्न से, वस्न से, बोलने से, | 
- कुछ देखने ते, कुछ वस्तुओं के स्पर्शी होने से, काळबिशेष से, स्थळ- | 
विशेष से और कुछ विशिष्ट प्रकार के उद्योग धंघोंसे भी शरीर में इन ' 
दोषों की विषमता उत्पन्न.हो जाती है | इस कारणसे वे बिलकुल ' 
पहिचाने नहीं जा सकते और बाहरी छक्षणोंकी चिकित्सा करनी पड़ती 
' है । यदि दोषोंकी विषमता न होती तो चिकित्सा करनेकी आवश्यकता x 
-भी न होती |” 
इसे सुनकर राजपुत्र हेमलेखा से कहने छगा;---५ प्रिये, में अपने 
` दुःख का कारण बतलाता हूं । यह तेरे उपदेश का ही परिणाम है | 
` पहिले मुझे जो बातें सुखदायक माळूम होती थीं वे सब अब नष्ट | 
- गई हैं| अब मुझे कुछ भी सुखदायक माळूम नहीं होता । राजाने 
मुझे सेवन करनेके लिये बहुत से पदार्थ दिये हैं परन्तु वे जैसे बर 


| 
। 
"आदि किसी से भी सुख नहीं होता था । वह उस तरहसे लगातार | 
| 
| 
| 
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| पुरुष को झुखी नहीं बना सकते वैसे ही और उन्ही =l से मुझे 
इन वस्तुओं से सुख नहीं मिळता । में जो विषयसुख भोगता हूं वह 
- E > गय मनुष्य को तरह वासना वश होकर भोगता न 
उत्साह से नहीं । प्रिये, इसलिये में तुझसे पूछता E कि न 
से मुझे सुख मिलेगा; बतला IF? EAE E 
राजपुत्रके पूछने पर हेमलेखा अपने मनमें कहने लगी:---सचमुच 
<€ भर भाषणके सुनने पर ही वैराग्य उत्पन्न हुआ È| और जब 
इनकी यह अवस्था हो गई है तब यह भी कहा जा सकता है कि इनमें 
मोक्षप्राप्ति का बीज अवश्य Š । जिन लोगोंका मोक्ष पाना संभव नहीं 
होता वे ऐसे भाषणों से तिळभर मी कभी नहीं बदलते | बहुत समय- 
| तक शर को आराधना करने पर जिस पर स्वात्मदेव प्रसन्न हो गया 
-हो उसे ही ह अवरथा प्राप्त होती है | ऐसा विचार कर वह बुद्धिमान 
“और T ल्न अपने पतिको बोध करने के लिये तैयार हो गई | उसे 
"अपन तिद्वत्ता का परिचय न देते हुए वह उससे एक 
न किन एक RW ढंग से 
राजन्‌, प्रवेकाळकी मेरी एक कथा सुनिये | पूर्वकाळमें मेरी मताने 
ल के लिये मुझे एक सखी दी थी'। ब ह स्वभाव से ही शुद्ध 
š | परन्तु आगे चलकर वह एक असत्स्वभाव वाली स्त्री की संगति 
से पड़ गई | वह स्री ऐसा सामर्थ्यवती थी कि वह्‌ बिलकुल नई और 
'आश्चर्यकारक सृष्टि उत्पन्न करके दिखा सकती थी । उसने मेरी सखी 


| Genoma sss s १ ) यहाँ इस तरह से गूढार्थ समझना चाहिये 
I : :—माता अथ - 
रूप चिति, सखी अर्थात्‌ बुद्धि, भे अर्थात्‌ जीवल्वरूप चिति s s 
“अथात्‌ बुद्धि की संगति से जीव का सुख दुःख भोगता । 

(२) Tesis अविद्या की संगति में पढ़ गई | 








` को एक लड़का हुआ | उसका आकार ठीक ठीक्‌ उसके बाप | 


ः दोनों का स्वरूप सहश ही होता हे । ( ३ ) तरुण अथात्‌ व्यवहार 3 | 
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से मित्रता कर ली । इस बात का ज्ञान मेरी माता को न हुआ। उस | 
स्री का सारा आचरण असत्यतापूर्ण रहा करता था । परन्तु मेरी सखीः | 
से उसका रोह था और मेरी सखी मुझे प्राणों से भी प्यारी थी। ' 
अतएव मैं सहज ही उसके फंदे में फंसकर उस की इच्छानुसार कार्ये . 
करने ati मैं अपनी सखी को छोड़कर क्षणभर भी कहीं नहीं रहती 
थी । उसने अपने निर्मळ स्वभाव से मुझे बिळकुळ अपने वश कर | 
छिया था | निरंतर उसके साथ रहने के कारण मेरा स्वभाव भी उसके. 
स्वभाव से मिल गया था | अनन्तर उस विचित्र और दुष्ट स्वभाव वाळी | 
नाटकी स्री ने झूठी छाछूच दिखाकर मेरी सखी को अपने पुत्र के. | 


< mms st a <. < 


i 


स्वाधीन कर दियाँ । वह लड़का अत्यन्त मूर्ख था। मद्यपान से उसकी | 


आंखें सदैव चढ़ी रहती थीं । मेरे सन्मुख वह मेरी सखी से बलात्कार 
पूर्वक भोग करता था। इस नित्य की पीड़ा से वह सदा त्रस्त रहने 
लगी । परन्तु उसने मेरा त्याग नहीं किया । इस कारण से एक दिन. 
तो उससे मेरा भी स्पर्श हो गया | कुछ समय के अनंतर उन दोनो 
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का सा था | तरुण होते ही वह अत्यन्त चंचल निकला । | 


( १ ) अथात्‌ जीवचिति बुद्धिसंग से अविद्यावश हो गई । 

( २ ) क्योंकि वुद्धिपर sa चैतन्य का पड़ा हुआ प्रतिविम्ब ही जीव हैः. 
फिर वह बुद्धि को छोड़कर कैसे रह सकता है 2 š 
š S3 ) अयात्‌ अविद्या का पुत्र मोह । अविद्या के कारण बुद्धि उसके आधीन 
l 3 

( १ ) जीव की बुद्धि मोहवश हो गईं और उससे मन उत्पन्न हुआ । मन 
संकल्पविकल्पात्मक होता है । शुद्ध बुद्धि में संकल्पविकल्प की खींचातानी नहीँ 
होती । वह मोह की संगति से उत्पन्न होती है । ( २ ) अथात्‌ मोह ओर मन 





ay 
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बापेसे उसे मूढ़ता मिळी और aa उसने अनेक बिचित्र 
बातों को उत्पन्न कर देनेका सामर्थ्य प्राप्त hal | फिर इस अस्थिर नामक 
लड़के को उसके मूढ़ नामक पिता ने और शून्य नामक आजी ने अच्छा 
सिखा पढ़ा कर सब बातोंमें प्रवीण कर दिया । फळतः उसने अत्यन्त 
अप्रतिबद्ध और जोरदार गाति प्राप्त की प्राणनाथ, सारांश यह है कि 
यद्यपि मेरी वह सखी जन्म से शुद्ध खभाववाली और सती थी 
तथापि असती ज्जी की संगति से अत्यन्त मळिन अवस्था में पहुँचे गई । 
क्रमक्रमसे उसके पति और पुत्र पर उसका प्रेम अधिक हो 
चला और JAR उसका प्रेम घटने लगौ | परन्तु म म खभाव से ही 
सरळ थी अतएव उसकी संगति छोड़ देने के लिये मैं एकाएक तैयार 
: नहीं हुईं । में सदा उसके साथ ही रहती थी और उसका रुख देख- 
कर बर्तोव करती थी | एक दिन उसका मूढ़ नामक पति सुझपर बला- 
त्कार करने के लिये तैयार हो गया । परन्तु मैं स्वभाव से ही 
शुद्ध थी अतएव उसके वश Regs न हुई | यह सब होने 
पर भी संसार में मेरी यह sqa हो ही गई कि मूढ़ मेरा यथेच्छ 
उपयोग करता हे | कुछ समयके बाद मेरी सखी अपने पतिके साथ _ 
संदेव रहने छगी | उसने अपने लड़के को मेरे साथ छोड़ दिया । 
— se N N अर kaspa 
मन ही सव व्यवहारों को करता दै । ( १ ) अर्थात्‌. मे ; 
से। (३ ) क्योंकि अविद्या ही a un करती पर ks हे जे 
मन का मनोराज्य और स्वप्न देखना । ( ४ ) उस असत्स्वभाव वाली स्री 
¬ अविद्या-की कोई सत्ता नहीं थी'अतएव उसे शून्य कहा गया है। 

( ५ ) अर्थात्‌ मन सव से चंचल होता ही है । 

( ६ ) शद्ध बुद्धि अविद्या के वश पूर्ण मूढ़ हो गई । 

( ७ ) जब बुद्धि को जीवघेतन्य का विस्मरण हो जाता है तब उसे मन 
और i के सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं पढ़ता । 

| 
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चह अस्थिर नामक लड़का मेरे पास रहने लगा और अच्छा बढ़ कर 

तैयार हो गया । युवावस्था आने पर अपनी आजी को अनुमति से | 

उसने एक स्त्री से व्याह कियो | उस स्री का नाम चपला था | अपने | 

पति की रुचि के अनुसार वह प्रतिक्षण भिन्न भिन्न मनोहर रूप धारण । 

करती थी | अस्थिर भी स्वयं एक क्षण में करोड़ों योजन चळा जाता 

था और वैसे ही वापिस आजाता था । उसको विश्राम तो कमी भी 

न मिलता था। अस्थिर जहां जहां जाने का इरादा करता था वहां वहाँ | 

जाकर और उसकी रुचि के अनुकूल रूप बना कर चपला अपने पति. 

को प्रसन करती थी | इस तरह से चपला के एकदम पांच पुत्र इुऐ | 

ये मातुपितुपरायणं थे । मेरी सखी ने इन पांचों को मेरे ही स्त्राधीन | 

। 'कर दिया। सखी पर प्रेम होने के कारण मैंने इनका उत्तम पालनपोषण | 
| “किया । इन पांचों छड़कों ने अपने अपने लिये भिन्न भिन्न मंदिर तेर 
hI Padi फिर इन्हों ने अपनी माता की सहायता से पुष्ट हो कर अपने 
| बाप---अस्थिर--को अपने वश में कर छियां। वे जहां जाते ये 
-वहां प्रतिक्षण उसे साथ में रखते थे | एक बार अस्थिर अपने बड | 
 लड़केके पास गया | वहां उसने अनेक मधुर स्वर सुने | अच्छा गान | 
बजाना भी उसने सुना | उसे वेदमंत्र ओर ऋचाएँ सुन पडी । हे 


by 
` 
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( १ ) अथोत्‌ कल्पना मन की सहायक हो गई । 
( २ ) ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं । यह सब मन का ही विस्तार हे। | 
( ३ ) क्योंकि इनके योग से कल्पना बढ़ती जाती Š और मन की पुरि, 
होती दै । | . 
( ४ ) अर्थात्‌ पांच इंद्रियो ने शरीर के पांच अवयवोंपर अपना र 
- नियत किया । 
( ५ ) इन्द्रियों ने मन को अपने वश कर लिया । 
T 





| 
| 
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पुत्र के वतळाने से उसने कुछ अन्य शास्र, इतिहास, गहनो . की 


` ` झंकार, AÀ की गुंजार, कोयछ का पंचम सुरमें गान आदि बहुत सी 





मनोहर ध्वनि सुनी | वह अपने पुत्र पर प्रसन्न होकर उसके कथनानुसार 
चलने छगा । बाप को वश में पाकर लड़के ने कुछ दूसरा ही खेल 
खेला | उसे उसने अरुचिकर, कर्णकटु और भयंकर शब्द सुनाये । 
सिंह को गर्जना, मेघों की गड़गड़ाहट, विजयघंटे का घोष आदि 
भयानक शब्द सुनने की वारी आई | यह सब देख कर अस्थिर चकित 
हो गया ! जब वह एक ओर हटने लगा तब उसे कोई रोते हुए, 
कोई विलाप करते इए और कोई दुःख करते इए दिखाई पड़ा | एक 
चार उसे दूसरा लड़का अपने पास छे गया । वहां उसे मृदु स्पर्श 
आर कोमळ आसन मिला | उसे कोमळ और कड़े शीतल और 
उष्ण ऐसे कई तरहके वस्न और शय्या भी मिली उनमेंसे हितकारक 
का सेवन करने से उसे आनन्द हुआ और जो हितकारक न थे उनसे 
दुःख इआ। फिर वह तीसरे पुत्र के पास गया । वहां उसने अनेक. 
प्रकार के आकार और वर्ण देखे। भूरे, पीछे, हरे, नीले, घूमळ, लाळ, 
काळे, इत्यादि अनेक रंग और स्थूळ, कृश, छोटे बड़े, लंबे, 'ठिंगने, 

सुन्दर, भयकारक, बीभत्स, तेजोमय, उप्र, काळे आदि अनेक आकार - 
दिखाई पड़े । वह इन दृश्यों को देख ही रहा था कि उसका चौथा 
खड्का उसे अपने विचित्र स्थान में ळे गया | उस लड़के के पास 


` उसे अनेक फळ पुष्प मिळे | उसने अमृत ada मीठे, स्वादिष्ट, खट्टे 
आदि पय और Su, चोष्य, भक्ष्य आदि अन्य अनेक पदार्थों का 

` सेवन किया | उनमें से कुछ पदार्थ कडुए, तीक्ष्ण, चरपरे और मिश्रित 

` तथा अद्भुत प्रकार के भी थे। फिर वह अपने पांचवें लड़के के पास 


गया | उहां उसे सुगंधित फल-पुष्प मिळे | उसने वहां भिन्न 
T 
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भिन्न ओषधियों और वनत्पतियों के गंधों का अनुभव किया; कोई 
सुगंधित और कोई दुर्गधित, कोई कोमळ और कोई उम्र वास वाळे: 
कोई छुभाने वाळे, कोई उत्तेजित करनेवाले, तो कोई मूछित करने वाले x | 
गंधमी थे । इस तरहसे वह नित्य एक के घरसे दूसरे लड़के के घरमें | 
जाने ढगा | कभी वह हितकारक विषयों में लग जाता था और कमी / 
प्रतिकूल विषयों पर काम करने से दु:ख करने लगता था। वह्‌ इस नि- 
यक्रम से जीवन व्यतीत करने छगा। सव लड़के पितृत्रत्सल थे अत- | 
एव वे सुख के किसी भी विषय को पिता को साथ लिये बिना नहीं | 
छत थ। परन्तु लड़कों के पासके भिन्नभिन्न विषय सुखों से अस्थिर 
तृत नहीं होता था और वह अनेक विषयों को चुराकर घर में छे आता 
था और अपनी स्री के साथ एकान्त में उन का सेवन करता था । x 
वहां कोई छड़के नहीं रहते थे | | 





= — 
w 






l 

इस तरहसे कुछ दिन व्यतीत होनेपर प्रसंगवश वहां चपळा की | 
बहिन पहुंच गई। उसका नाम महाशना था | वह बहुत खानेवाळी / 
थी। वह अस्थिरपर मोहित होगई | उसने अस्थिर से व्याह कर छिया | | 
शीघ्र ही उस पर अस्थिर का मी प्रेम बढ़ने लगा | उसपर आतिदाय | 
आसक्त होने के कारण उस के सुख के लिये अस्थिर नित्य नये और | 
भिन्नभिन्न विषयोके संपादन के लिये लगातार उद्याग करने लगा | वह ` | 
बहुत कुछ प्राकर लाता था परंतु यह मुक्‍्खड़ ख्री उन सबको एक | 
क्षण म चाट जाती थी और फिर भूखी होकर पति को काम में जोतने | 








í q न यहां T मानसिक विषयभोग समझना चाहिये । | 
२ ) अथात्‌ ग बढ़नेसे चित्तमें आशा उत्पन्न हो गई। 4 
- चपला की-वहिन थी। E i 
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के लिये तैयार रहती थी! वह भी अपनी उन वस्पुओ को कहीं न 
कहीं से छाने के-डिये सदा तैयार रहताथा। वह और उसके पांचों 
छड्के जो कुछ छाते थे उसे स्वाहाकर यह नई पत्नी दूसरे क्षण फिर 
भूख से व्याकुल होजाती थी और पति तथा पुत्रों को वस्तु संग्रह 
करने के लिये तुरंत भेजती थी। समयपर इस स्त्री के दो seh 
उत्पन्न हुए। एक का नाम ज्वाछामुखी और दूसरे का निंद्य था। ये 
अपनी माता को बड़े प्रिय 9 | qeq; कभी कमी. प्रेम की प्रबळता 
में महाशना से आछिंगन करते करते इस ज्वालामुखी की ज्वाला के 
योग से अस्थिर दग्ध हो कर मूर्छित हो जाता था । यदि निद्यवृत्त से 
काम पड़ जाता था तब तो सारे संसारमें अस्थिर का खूब अपमान 
होता था और वह सुर्दे से भी अधिक मुर्स हो जाताथा | जब इस तरह 
अस्थिर अत्यन्त दुःखी होने छगा तब अपने पुत्र पर---अधौत्‌ 
अस्थिरपर प्रेम होने के कारण मेरी सखी को भी बडा दुःख हुआ 
उस के नातियों में से एक ने-निन्यवृत्त ने-उसकी सर्वत्र निन्दा करा 
दी और दूसरे---ज्वालामुखी--ने आंछिंगन कर उसे मुतकसी बना 

दिया । नित्य सहवास में रहने के कारण मैं भी वर्षों तक दुःख | 
भोगती रही | महाशना से व्याह करने पर अस्थिर तो बिलकुल परतंत्र 
हो गया । कुछ समय के बाद अस्थिर को कर्मवश एक नगर मिरु | 
उस के दस दरवाजे थे | वहाँ वह महाशना को लेकर अपनी माता 
तथा पांच और दो लड़कों के साथ रहने लगा | वह सुख पाने की 


S कनक कक... 
( १ ) विषयरूप वस्तु । (२) इन्हें कमशः काम और लोभ समझना चाहिये । 

` ( ३ ) यहां यह भाव है कि मनोबुद्धि की एकता होने के कारण मन के 
साथ बुद्धि भी दुःखी हो गई । i 
(४) शरीर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ 


इच्छा करता था परन्तु उसे रातदिन दुःख ही भोगना पड़ता था | 
यदि एक छड़का शरीर को जलाता था तो दूसरा इज्जत को मिट्टी में 
मिळाता था | उसकी A महाशना उसे प्रतिक्षण सताती ही थी। 
इसके सिवा चपला के पांच पुत्रों के पास भी उसका नित्य आना- 
जाना जारीथा | इन सब कारणों से उसे कष्ट होता थां और कभी 
सुख न मिळता था | अपने छड़के के दुःख को देखकर मेरी सखी 
व्याकुल हो जाती थी । झून्याख्य नामक सास और मूढ़ नामक ससुर 
ने महाशना ओर. उसके दोनों छड़कों---ज्यालामुख और निन्यवृत्त 
— उत्तम रीतिसे पालनपोषण किया । महाशनासे और उसकी 
सौत से अच्छी बनती थी | उन दोनों ने अस्थिरको पूरा पूरा वश कर 
छिया था | मैं भी सखी के प्रेम से उनके साथ रहती थी | परन्तु 
सखी के दुःख से भें हतप्राय भी हो गई थी | 

हेमळेखा आगे इस प्रकार कहने लगी:--राजकुमार, सुनिये । Š यदि 
उनके साथ न रहती तो कुछ भी घटना न होती थी । मैं ने ही उन 
सब y रक्षा को | सखी की संगति से मुझ पर अनेक परिणाम हुए 
— H थन्याख्य के कारण शून्य, मूढ़ के साथ में मूढ़, अस्थिर के 
योग से अस्थिर, चपळा के सहवास से चंचल, ज्वालामुखी के कारण 
ज्वाळारूपी और Resa के योग से faza हो गई । मैं यदि सखी 
को छोड़ देती तो वह क्षण भर में नष्ट हो जाती | परन्तु उसके 
साथ में रहने से छोग मुझे व्यभिचारिणी कहने छगे | केवल मेरे 


संबंधियों को मेरे निर्मळ होने का ज्ञान था [ मेरी माता महा- 
सती अत्यंत शुद्ध, निर्दोष, आकाशसेभी विस्तीर्ण और परमाण 





 (१)अविद्याऔरम्ह। O १ ) अविद्या और मोह । 
( २ ) कल्पना सौत थी । 
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देर, 


से भी सूक्ष्म थी | वह समझती सब कुछ थी परन्तु उसे कुछ : 
aga ही नहीं होता था; वह सब कुछ करती थी परन्तु उसे कुछ. : 
करना नही आता था; वह सबका आधार होकर भी किसी का 
आधार नहीं होती थी; सब उस के आश्रय में होकर भी उस के 
आश्रित कोई न थे | वह सब रूप बनाती थी परन्तु उसे कोई रूप - 
ही न था; वह सब से मिलकर रहती थी परन्तु किसी की संगति + 
करती थी । वह सर्वत्र दिखाई पड़ती परन्तु किसी की. समझ में न 
आती थी | वह अतिशय आनन्दपूर्ण परन्तु आनन्दशून्य थी और उस 
के मां बाप कोई न थे। मेरी तरह उसकी भी केवळ असंख्य लड़- 
कियां थीं | समुद्रं की अगणित लहरों की तरह मेरी अनेक बहिन 
थी । प्राणनाथ, उन सब कां आचरण मेरे ही सदृश हे | में बड़ी 
मांत्रिक हूं अतएव इतनी सखियों के साथ रहकर भी अपनी माता की 
तरह स्वरूपतः शुद्ध रह T| 

- उस नगरमें मेरी सखी का लड़का अस्थिर अतिशय श्रांत होकर, 
अपनी माता की गोद में शान्तिपूर्वक नींद लेने छगा | उसके सोने. 
पर उसके सब लड़के भी सो जाते थे | उस समय अस्थिर का प्रचोर 
नामक एक मित्र उस नगर की रक्षा करता था। उसका व्यवहार 
ू्वोग के दो दरवाजो से होता था | जब्र अस्थिर के साथ उसकी 
माता की भी नींद पड़ जाती थी तब उसकी असत्स्वभाव वाली वृद्ध सास 
उन सब पर आच्छादन कर उनकी और उनके लड़कों की रक्षा करती 

( १ ) प्रचार अर्थात्‌ प्राणवायु । मन नींद में लीन हो जाता दे परन्तु यहः 
वायु चलती रहती है । 
.( २) नाक के दो दरवाजे । : 

( ३ ) नांदू के समय मन और बुद्धि पर अविद्या का आच्छादन रहता है ६. 
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थी | इन सब के सो जाने पर में अपनी माता के पास जाती थी। 
और आनन्द में रहती थी | उन सब के जागृत होने पर पहिले की 
तरह फिर में उनका अनुसरण करती थी | अस्थिर का प्रचार नामक 
मित्र अस्थिरके साथ सब का नित्य पोर्षण करता था । अकेले होने पर 
भी वह दस पांच प्रकार का बनकर सब नगर में और नगरनित्रासियों 
में व्याप्त रहता था और सब से मिलकर चलता था | माला में गुथे हुए 
मणि सूत्र के विना जैसे अलग अलग हो जाते हैं वैसे ही प्रचार के 
साथ में न रहनेपर वे सब नष्ट होजाते थे। वह हम सब लोगों का 
साथ करताथा और उसे उस नगर का सून्रधारपन मैंने ही दिया था। 
एक नगर.के जीर्ण हो जाने पर प्रचार उन सबको तुरंत दूसरे नगर 
में ळे जाता था| इस तरह से प्रचार की भिन्नता से अस्थिर अनन्त 
भिन्न भिन्न और अद्भुत देशों का राजा हुआ । देखिये, अस्थिर 
का जन्म सती के पेट से हुआ, उसे महाबल प्रचार का आश्रय 
मिला, प्रत्यक्ष मैंने उसे बड़ा किया; परन्तु यह सब होने पर भी 
उसके माग्यमें दुःख हीं लिखाथा। क्योंकि चपला और महाशना 
सरीखी उसकी त्यां थीं, ज्वाछामुख और Gaga सरीखे लड़के थे 
और फिर अन्य पांच लड़कों की खींचातानी में वह अळग पड़ा ही 
था । इससे उसे महाह्केश का होना सहज Š | उसे सुखका लेश- 
मात्र भी न्‌ मिला | कमी उसके पांच लड़के उसे यहां वहां 
घुमाते थे, कभी उस की स्त्री चपला उसे घसीटती थी और खिन्न 


` ( १ ) नींद में जीव की स्थिति ga स्वरूप रहती है । 
( २ ) प्राणवायु के द्वारा सब क्रिया होती है | 
(३ ) यह भाव दै कि वासनाओंके साथ रहने पर प्राण मन. को सिन्नमिन्न 


योनियों में पहुँचा देता है। . , 
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कर देती थी और कभी उसे महाशना का पेट भरने के ल्यि ` 
उद्योग करना पड़ता था | कभी ज्वालामुखी से भेंट हो जाने 
पर ओर सिर से पैर तक दाह होने पर वह मूछित हो जाता था। उसे 
'कुछ उपाय भी न सूझ पड़ता था | कभी निद्यवृत्त स काम पड़ जाने 
पर संसार में उस की बड़ी निन्दा होती थी ओर वह मृतकतुल्य हो 
जाता था | इस तरह से दुष्ट ल्लियों और दुष्ट पुत्रों के साथ, मोहवश 
'होकर, दुष्ट कुलो में जन्म ळे छेकर अनेक पत्नियां और पुत्रों के साथ उन 
की इच्छाओं का दास वनकर अस्थिर छोटेबड़े अनेक नगरों में घूमने 
"खगा । कभी भयंकर जंगल में, कभी हिंसक पशुओं के प्रदेश में, कभी 
अतिशय उष्ण भाग में, कमी ठेढ़े देश में, कभी अज्ञानपूर्णस्थान में, 
“कभी दुगैषिपूर्णस्थान में और कभी घोर अंधकार में---इस तरह से 
'बह अनेक देशों में फिरा । कारण न होने पर भी मेरी स्वभाव से 
“सती सखी इस मूर्ख की संगति से दुःखी हो गई । प्राणनाथ, उस 
“की संगति से मैं भी मोहित होकर इतने बड़े कुटुम्ब की निगरानी 
“करती रही । परन्तु कुसंगति से भछा कभी किसी को सुख मिल 
-सकता है š 


इस तरह से बहुत सा समय व्यतीत हुआ | एकबार एकान्त 
"पाकर मेरी सखी अत्यंत खिन्न होकर मेरे पास आई। मुझ से उपाय 
पूछकर उसने एक बुद्धिमान पति से व्याह किया | अनंतर उसने अस्थिर 





( १ ) अनेक योनियों में भ्रमण किया, ( २ ) शुद्ध बुद्धि । 
( ३ ) अथात्‌ स्वरूप का भान हुआ । 

( ४ ) उपाय वैराग्य है । 

( `x ) विवेक प्राप्त हुआ । 
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को जीता | उसके लड़कों में से कुछ का वध कर कुछ को बांध लियो | 
और अन्त में मेरी सहायता से मेरी मांता के अन्तःपुर में प्रवेश कर 
मेरी माताको गळे लगा ळियां। फिर मेरी वह निर्मळ स्वभाव वाळी 
सखी सहज ही स्वाभाविक आनंद में रहने लगी । प्रिये, इसलिये आप 
भी अपनी सखी के दुष्ट ssh को वशमें कर के माता से भेंट कर 
ळीजिये और नित्य सुख प्राप्त कीजिये। प्राणनाथ, मैं ने आपसे जिसः 
सुखस्थान का वर्णेन किया है उसका स्वयं अनुभव भी किया Š |” 





छठाँ प्रकरण । 
परेः 
विश्वास की आवश्यकता हे | 
aa 
आप्तेष्वभरद्धिन॑ मूढं जहाति श्रीः सुखं यज्ञः ॥ 
स भवेत्सवेतो हीनो यः श्रद्धारहितो नरः ॥ २४॥ 
अपनी Ki के भाषण को सुनने से राजपुत्र हेमचूड को बड़ा आश्चर्य 
हुआ और हँसी भी आ गई | उसे यह बिलकुछ न माद्म हुआ कि. 
हेमळेखा ज्ञानी ei है | वह कहने छगा:--“प्रिये, मैं समझता हूं कि: 
तेरी बतळाई हुई बातें असंभव हैं | बल्कि मैं यह भी जानता हूं कि 
( १ ) मन को स्वाधीन किया । PE 
( २ ) पंचेन्द्रियों का आकलन किया 
( ३ ) द्ध चित्स्वरूप में बुद्धि लीन हो गई | 
(४) मन के। 
( ५ ) बुद्ध चैतन्य की भेंट | 


७५०७७ क 
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तेरे कथनं का कुछ भी आधार नहीं है। विद्यांधरी के पेट से तेरा 
; जन्म हुआ है; तुझे जंगल में एक ऋषि ने पालनंपोष्रण कर बढ़ाया है 
| ओर अब तू तरुण हो रही है | तू अभी पूरीपूरी युवती भी नहीं हुई 
x है और हजारों वर्ष की बुढ़िया के समान बातें बतळाती है | तेरा कथन 
सचमुच भूत से ग्रस्त मनुष्यों की तरह है । कहीं कुछ मेळ नहीं है। 
| क्या में भाषण को सच समझूं ? भळा बतछा--तेरी सखी कहां है š 
| वे नगर किस प्रदेश में हैं £ रहने दे, कुछ भी क्‍यों न हो | मुझे केवळ 
| यह बतला कि मेरी सखी कहां हे £ क्‍यों कि मेरी माता ने मुझे कोई 
Í | सखी नहीं दो थी | यदि आवश्यक हो तो मेरी माता से पूछले--- 
| वह अन्तःपुर में है | इसके सिवा मेरे पिता. की कोई दूसरी खरी 
| नहीं है | अतएव यह बतला की वह सखी और उसका वह पुत्र 
| कहां है ? प्रिये, मेरी समझ में तो तेरा भाषण वंध्या के लड़के सरीखे 
| अघटित है। नाटक में कोई विदूषक कहने लाता है कि किमी वंध्या 
| स्री का एक पुत्र था; वह एक समय एक रथ के प्रतिबिम्त्र पर जा 
बैठा; साप को चांदी समझकर उसने उसके गहने बनवाए और 
पहने; फिर मनुष्य की सींग के शक्र लेकर उसने गगनरूपी जंगळ 
में एक युद्ध किया; वहां भविष्य काळ के राजा का वत्र करके उसने 
बादलों में दिख पड़ने वाळे शहर को जीत लिया; अत्र वह मृगजळ 
में स्म की ख्ियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है ! प्रिये तेरा समस्त 
भाषण उक्त बातों की तरह बिलकुछ विसंगत है |” 
इसे सुनकर वह चतुर स्री फिर कहने लगी; -- “प्राणनाथ, 
मेने आप को जो कुछ बतळाया है वह ऐसा विसंगत कैसे होगा £ 
मुझ सरीखी का भाषण कभी भी निराधार नहीं हो सक्रता | तपस्तियों 
के कुले और सत्यशील eyes में मिथ्या वाणी का होना ठीक वैके 
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'ही असंभव है जैसे कोढ़ी मनुष्यों में सुन्दरता का होना। तो फिर 
यहां भला झूट बात कैसे हो सकती है ? जो जिज्ञासु पुरुष को 
मनमानी बातें बतळाता है उसे असत्यदोष के कारण सुख 
'देनेवाळा छोटा बड़ा कोई लोक नहीं मिळता | राजपुत्र, जिसे, सचमुच 
'तिमिर रोग हो गया हो उसे भीतर अंजन लगाना पड़ता = 
अंजन के केवल शब्दसमूह से उसे झुद्ध दृष्टि नहीं मिल जाती | इसी | 
'लिये सुजन लोग जिश्ञासुओं को अर्थशून्य शब्द नहीं बतलाते | परन्तु 
अज्ञानीको ॥हतचिन्तक की बतलाई हुई वात भी झूट ही माळूम होती 
है । प्राणनाथ, मैं आप की प्रिया हूँ; आप जिज्ञासु हैं; यह होने पर 
भी में भछा विसंगत बातें कैसे बतला सकती हूं? मेरा भाषण असत्य 
-माळ्म होता हो तो आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार कीजिये । ब्यवहार में 
देखा जाता है कि ज्ञाता पुरुष एक अंश की परीक्षा कर सभी बातों 
'को जान छेता Š | आप को मेरा एक पूर्व का उदाहरण माळम है; 
उसी को आप ठाक ठीक देखिये | पहिले आपको ये सभी विषय 
'सुखकर विदित होते थे । परन्तु मेरे कहने के बाद अब वे कोई सुख- 
दायक नहीं माळूम होते | पर वे ही अभी अन्य छोगों को सुख ही 
देते हैं | इसी अनुभव से आप मेरे कथन की सत्यासत्यता का निर्णय 
"कर लीजिये | 

राजन्‌, अब में आप को जो कुछ बतळाती Ë उसे बिळकुळ सरळ 
AK शुद्ध भाव से सुनिये | सजनों के शब्द पर अविश्वास होना बड़ा 
भारी शत्रु है | शरण आये हुए बाळक को श्रद्धा नामक प्रेममयी माता 
सब कुतर्को से सुरक्षित रखती है कुटुम्बियोपर श्रद्धा न रखने वाळे मूर्ख 
'को लक्ष्मी, कीत और सुख छोड़ देते हैं। विश्‍वास रहित पुरुष सब 
“तरह से हीन और दीन होता है | विश्‍वास सारे संसार का आधार है; 
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बल्कि वह सब का जीवन है | यदि वाळक माता पर विश्वास न करेगा 
तो वह कैसे बचेगा | यदि विश्वास ही न हो तो पुरुष को sh से 
क्या सुख मिलेगा ? बच्चे पर विश्वास नहीं हो तो बृद्ध को प्रेम कहां: 
से हो सकता है! यदि विश्वास न हो तो किसान जमीन को कैते 
जोतेगा ? विश्वास न होने पर मनुष्य का धान बोनें और एकत्रित 
कर रखेने में लग जाना भी असंभव है | विश्वास नष्टहुआ तो फिर 
संसार का व्यवहार ही नष्ट हो जावेगा ! नाथ, इस पर कदाचित्‌ आप 
कह सकते हैं कि U समस्त छोकप्रवृत्ति प्रत्यक्ष मिलने वाळे फल पर 
अवलंबित है--केवळ विश्वास पर नहीं |” तो यह बतलाइये 
कि प्रत्यक्ष फलके मिलने की भावना भी कैसे रह सकती हे! 
क्योंकि फल भविष्यकाळ में तो मिळता है; उसी समय नहीं 
मिल जाता | अतएव इस मतका आश्रय लेना विद्वास के आश्रय 
छेनेके ही बराबर है | इससे सिद्ध है कि विश्वास के न होने पर 
ळोकव्यवहार ही बंद हो जावेगा | विशवासके बिना सचमुच श्वास भी 
SA नहीं बनेगा | राजकुमार | अतएव आप दृढ़ विश्वास का संपादन 
"कर आत्यंतिक सुल प्राप्त कीजिये ।? ` 
` . इतना कह कर हेमळेखा अन्तमें कहने ळगी:-“ राजपुत्र, आप 
कहेंगे को बुरेमें विश्वास न रखना चाहिये। परंतु ऐसा कहने में आप 
की जो get होगी क्या वह भी विश्वास के कारण नहीं है! नहीं तो 
वह केसे होता है!??.. . 
` हेमलेखा के इस प्रश्न को सुनकर हेमचूड़ कहने छगाः--- “ प्रिये, . 
यदि तुम्हारा यह कहना हो कि सभी बातापर विश्वास रखो तो मुझे 
एक शांका होती है | विश्वास सजनों पर ही रखना चाहिये तब कल्याण. 
होगा । हितेच्छु पुरुषों को चाहिये कि वे अन्यथा स्थानों में विश्वास न: 
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रखे । नहीं तो बाहर से सरळ दिखने वाली और भीतरः में टेडी तथा 
तीक्ष्ण गरी पर विश्वास रख कर मछलियां जैसे नष्ट हो जाती हैं उस 


तरह से नष्ट होने का प्रसंग आ जावेगा | अतएव सज्नों पर . 


विश्वास रखना चाहिये--दुअनों पर नहीं । दुरजनों पर विश्वास रखने 
से जिनका नाश हुआ है ओर सजनों पर विश्वास करने से जिनका 
कल्याण हुआ है उनका उदाहरण ऊपर के कथन के लिये प्रमाण 
स्वरूप है | सारांश यह है कि अनुभव करके विश्वास करना चाहिये; 
इसके बिना विश्वास करना योग्य नहीँ है। यदि यह सच है तो तेरा 
उक्त विधान संभव कैसे हो सकता है z” 

इस तरह से पूछे जाने पर हेमलेखा Ñ कहने लगी:-- 
“ सुनिये, बतछाती हूं | में आप को यह बतलाऊंगी की वह विधान 
FR संभव हो सकता है | आप जो यह निश्चय करते हैं कि यह 
अच्छा हे और यह बुरा है वह भी किसके आधार पर करते हैं £ यदि 
आप यह उत्तर दें कि “ कुछ प्रमाणो से उन के लक्षण जाने जा 
' “सकते हैं | ? तो पहिले यही बतळाइये कि जिसे विश्वास ही न होता 
"हो उसे कौनसा प्रमाण उपयोगी होगा £ उसे किसी दूसरे के 
प्रमाण थोड़े भी उपयोगी नहीं हो सकते । इससे यही सिद्ध होता है 
कि सब लोग विश्वास के आधार पर चळ रहे हैं। Š इसी बात 
A आप को सुळभ कर के समझाती हूं। ध्यान देकर 
सुनिये | विश्वासका त्याग करके असंभव त करने पर अथवा 
'थोड़ा भी तके न करने पर दोनों अवस्थाओं में लोगों का 
इहलोक तथा परलोक में कहीं भी हित होना संभव नहीं है | इन में 
* से दूसरी अवस्था वाळे को कुछ श्रेय प्राप्त भी हो सकता है परन्तु 
“असंभव तकृ करने वाळे को तो कुछ भी छाम न होगा। इसके लिये 
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एक उदाहरण है | पहिले जमाने में सह्याद्रिपर्वत की ओर गोदावरी के 
किनारे कौशिक ऋषि रहते थे | वे बड़े शांत और सद्बुद्धि संपन्न थे | 
उन्हें इस दृश्य जगत का मर्म UI उनके पास अनेक शिष्य 
थे | एक दिन वे सब शिष्य संसार के खरूप का निर्णय करने के 
लिये एकत्रित हुए और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने 
मतका प्रतिपादन करने लगे | शुंग नाम के एक शिष्यने अपनी 
“बुद्धि के जोर से सब SRI मत का खंडन करदिया | शास्त्रॉपर 
उसका विश्वास ही न था फलतः उसकी बुद्धि रहने परभी न होने के 
तुल्य हो गई थी | परन्तु वह वादविवाद में बड़ा पंडित था | उस 
समय सब का यह कथन था कि “ जो प्रमाणो से सिद्ध हो सके 
वही सत्य है। ” परन्तु यह केवळ तर्कवादी--असंभव तर्क करने 
वाळा--था | अतएव उसने सब लोगो की बुद्धि को कुंठित कर दिया | 
वह कहने छगाः--““भाइयो, मेरा कहना सुनिये | आप लोंगो का 
कथन है कि प्रमाणोंसे जो सिद्ध हो वही सत्य है। परन्तु यह 
सिद्ध ही नहीं हो सकता । क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रमाण यदि सदोष 
होंगे तो निणेय भी असत्य होगा | इसलिये पहिळे प्रमाण के शुद्ध 
होने का निश्चय होना .चाहिये । निश्चय होने के लिये दूसरे प्रमाणों की 
आवश्यकता होगी । परन्तु वहाँ फिर भी यह प्रश्‍न रहेगा ही कि ये 
प्रमाण शुद्ध हैं या नहीं | तब फिर यह विचार कहां .तक जावेगा £ 
अतएव यहाँ एक बड़ी अनवस्या प्राप्त हो जाती है और कुछ भी सिद्ध 
:नहीं किया जा सकता | सारांश यह है कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण 
निश्चित ही नहीं हो सकते । तात्पर्यं यह है कि यह जो सब आभास 
दिख रहा है वह शून्य पर खड़ा है--और वह शून्य तो शून्य ही है 
क्योकि वह प्रमाण का विषय हो नहीं सकता । इसलिये यही निर्णय 


(uk 
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किया जा सकता है कि यह शून्य है--दूसरा कुछ नहीं | "ak 
इस भाषण को सुनकर उनमें से जो मंदबुद्धि थे वे इस आमासात्मक. 
तत्वज्ञान को सत्य समझकर शून्यवादी बन गये | सब को शून्य मानने 
के कारण वे स्वस्वरूपानंद से विमुख हो गये । और व्रिनाश की दशा 
में पहुँच गये | उनमें से जो विचारशील थे उन्हें ने शुंग के मत कोः 
कौशिक ऋषि के साम्हने उपस्थित किया । कौशिक ने उन का समा- 
घान उत्तम रीति से किया | राजपुत्र, इसलिये असंभव तर्क को Ae- 
कुल छोड़ दीजिये ओर शास्त्र के आधार से तर्क कीजिये | यही उचित 
है और इसी में कल्याण होगा |” 

पत्नी के इस अत्यंत घेयेूर्ण .उत्तर को सुनकर हेमचूड़ बड़ा 
विस्मित हो गया और उस विशाळ अंत:करण वाळी < से कहने ` 
लगा:---“ प्रिये, पहिले मैने तेरे इस अगाध ज्ञान को नहीं पहिचाना 
था | तू धन्य है । तेरी संगति प्राप्त होने के कारण मैं भी धन्य हूं । ` 
तेरा यह कथन मुझे ठीक माळूम होता है कि विज्ञांस से हा सब 
कल्याण होते हैं | पर यह तो बतला कि विश्वास हो केसे £ विश्‍वास 
कहां करना चाहिये £ और कहां नहीं करना चाहिये £ शास्र अनंत 
हैं उनके अर्थ भी परस्पर विरुद्ध Š | उन पर आचार्यो के मत 
भिन्नभिन्न हैं और टीका करने वालों के भी मत भिन्नभिन्न हैं। 
और अपनी बुद्धि की और देखें तो वह भी अस्थिर ही है । तो फिर 
किसको मानना और किसको न मानना चाहिये? प्रत्येक मनुष्य यही 
निश्चय करता है कि उसे जो रुचिकर माळूम होता है वह सत्य है और 
शेष सब अनिश्चित तथा हानिकारक है | ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय 
तक कोई पहुंच नहीं सकता । जो शून्य तत्व बतळाता है वह दूसरे — 
' अश्ून्यवादियो को दोष देता है | और ऐसे लोगो को भी शाज्नों का _ 
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आधार मिळता है अतएव उन्हेभी अविश्वसनीय कैसे कह सकते हैं £ 
तूने इन सब बातों का भी विचार किया होगा | अतएव मुझे यह सब 
स्पष्ट रीति से समझा कर बतला | ” 


सातवां प्रकरण । 
— >> La 


क्या इश्वर नहीं है ! 

एवं सत्तकोगमाभ्यां जगदेतत्‌ सकतेकम्‌ ॥ 
स कतो लोकिकेभ्यस्तु कतेभ्यः स्याद्विलक्षणः ॥ ४१॥ 
पति के प्रश्‍न करने पर समस्त संसार का स्वरूप पहिचानने वाली 
वह ज्ञानी स्त्री हेमलेखा कहने लगी:--प्राणेश्‍वर, चित्त को स्थिर कर 
के आदर भाव से सुनिये | मन मेट की नाई सदा चंचळ रहता है। 
साधारण जन इस मन के कारण ही बड़े बड़े अनर्था में फँस गये हैं। 
यह चंचळ मन ही सब दुःखों का कारण है। सुषुसि में मन के गति- 
हीन होने पर सुख मिळता है | इसलिये में आप को जो बताती हूं उसे 
मन स्थिर कर के सुनिये । सुनते समय अनास्था होने पर सुनना न 
सुनना बराबर है । चित्र में खींचे गये बृक्ष की तरह वह फलरहित हो 
जाता है | निराधार तर्क करने के हानिकर मार्ग का त्याग कर सुवि- 
चार का आश्रय लेने से छोगों को इसका उत्तम फल तत्काळ मिळता 
हे । अतएव सयुक्तिक विचारपद्धति का सहारा लेकर एकनिष्ठपन, 
से साधन :करना चाहिये । ऐसे बिचार से होने वाळा विश्वास मनुष्य 


WT 
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को फळ मिला देता है। इसलिये मनमाना तर्क छोड़कर विचार 
misa । समस्त संसार की प्रबृत्ति विश्वास के कारण ही सफल 
होती है। सुविचार से योग्य . समय की पहिचान कर किसान. 
जमीन को जोतता है। वितंडवाद छोड़कर सरळ विचार और 
विश्वास से ही सोना, चांदी, रत्न, औषधि आदिका स्वरूप निश्चित 
होता है। सरल विचार और विश्वास की सहायता से स्वहित का 
निश्चय करके साधन करने के लिये अच्छा दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये | 
ऊपर बतलाये इए झुंग की तरह केवळ तकेवादी बन कर प्रयत्न का 
त्याग न करना चाहिये | विश्वासपूर्वक परिश्रम करने वाले का प्रयत्न 
कभी वृथा नहीं जाता | जोरदार प्रयत्न करने पर फल प्राप्त कैसे नहीं 
होगा £ पुरुषार्थ से किसानों को धान्य मिळता है, व्यापारियों को 
द्रव्य मिळता है और राजाओंको राजवेभमव मिलता. है | ब्राह्मणों को 
जो. सर्वसुखकारी विद्या मिळती है, aA से सेवा होती है, देवताओं 
को जो. अमृत मिळता है, तपस्वियों को पुण्यलोक प्राप्त होते हैं अथवा 
किसी को जो कुछ मिलता है वह सब पुरुषार्थ के ही द्वारा 
मिळता है | क्या बिइत्रासरहित और यथेच्छ तके करने वाळे को कमी 
कहीं थोड़ा भी कुछ फल मिला है? एकाध बार फल न मिलने पर जिस 
मनुष्य का विश्वास नष्ट हो जाता है उसे स्वयं अपना शत्रु समझना 
चाहिये | अतएव विश्वास और प्रमाणपुष्ट विचार से बढ़ने वाळे 
Tatu प्रयत्न का स्वीकार कर मोक्ष के मुख्य साधन का पाठ 
सीखना चाहिये | मोक्षके साधन भी अनेक हैं, उनमें से जिसका 
आचरण करने पर अपने किये हुए सब काम: सफल हो जावे उस 
मुख्य साधन का सहारा पकड़ना चाहिये | निष्काम भाव से किये 
हुए सब कर्मों का फल मिळता ë | इसाछिये उचित है कि प्रमाणपुष्ट 
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विचार ओर अनुभव से साधन का निश्चय कर उसके अनुसार ददता 
से कार्य आरंभ करना चाहिये | 
।असकी प्राति होने पर फिर दुःख पाने का प्रसंग ही नहीं आता 
उसे ही परमश्रेय कहना चाहिये । सूक्ष्म विचार करने पर इस = 
संसार में चारों ओर दुःख ही दिखाई पड़ता है | तात्पर्य यह.है कि जो 
दुःखमिश्रित है वह परमश्रेय नहीं है | संपत्ति, sya, राज्य, कोष 
सेना, लौकिक यश, fa, बुद्धिमत्ता, प्रभावशाली आंखें, भव्य शरीर, 
अंगको कोमलता आदि सव कालूप्तप॑ के मुँहमें जाने वाळी क्षणिक चीजें 
हैं । इन सबमें दुःखका अंकुर उत्पन्न करने वाळा सूक्ष्म बीज है। फिर ये 
'परमश्रेय केसे मिळा सकते हैं £ परम कल्याण का मुख्य साधन भिन्न 
ही है ! धनआदि विषय का उपयोगी मांळूम होना शुद्ध भ्रम है । यह 
मोह से होता है | सारे जगत्‌. का कती परमेश्वर मोह उत्पन्न करने वाला 
है | उसी से सब मोहित हो गये हैं । कोई मांत्रिक भी अपनी थोड़ी 
सी विद्याके बल पर लोगों में भ्रम उत्पन्न कर देता है | परन्तु 
मर्यादित विद्या होने के कारण वह सब लोगों को भ्रम में नहीं डाळ 
सकता । विचार करने की बात हे कि इस अल्पविद्य मायावी से जब 
लोग छुटकारा नहीं पा सकते तब महामायावी महादेव से कौन बच 
सकता है १ उस मांत्रिक की अल्पविद्या का उल्लंघन करने के लिये 
चैसी विद्या सीखनी पड़ती है परन्तु वह भी उसकी संगति किये 
'बिना---उसकी कृपा संपादन किये जिना--कभी नहीं मिल सकती । 
तो फिर उस महामायावी ईश्वर को प्रसन्न किये बिना इस संसाररूपी 
महामोह का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है £ इसलिये अनन्य भाव 
से उस की झरण में ही जाना चाहिये। जो उसे उत्तम रीति से प्रसन्न कर 
"लेगा उसे उसकी कृपा से महाविद्या. प्राप्त होगी और, उस विद्या के द्वारा 
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वह इस महामाया के मोह से पार पा सकेगा | इस परम कल्याण को प्राप्त 
करने के लिये दूसरे अनेक मार्ग बतळाये गये हैं सही, परन्तु परमेश्वर 
की कृपा के बिना वे सब व्यर्थ हैं | अतएव सारे विश्व के संचालकः 
उस परमेश्वर की आराधना पहिले से करनी चाहिये; वह मोह के निर- 
सन के लिये सब साधन मिला देगा | 

अब यदि आप यह संशय उपस्थित करें कि “ इसर हे इसका 
क्या प्रमाण है ? ” तो देखिये कि यह संसाररूप काय प्रत्यक्ष दिखाई पड 
रहा है । यह सच है कि परथ्वी, अग्नि इत्यादि की उत्पत्ति होती हुई 
किसी को प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ती परन्तु वे सब अवयवसहित पदार्थ 
हैं । अतएव वे किसी भी के तो कार्य होंगे । इस तरह फे सयुक्तिक 
अनुमान से और अनेक stall से इस बात को दृढ़ता मिळती है और 
उन .से निश्चय होता है कि इस संसार का कोई न कोई कर्ता है 
और वह सर्वसाधारण कार्यकताओं से बिलकुल भिन्न प्रकार का 
है । यदि किसी शास्र में कहा गया हो कि “ यह संसार किसी 
भी कर्ता के बिना आप ही आप उत्पन्न हुआ है ” तो 
विचारद्वारा युक्तिपूर्ण माने जाने वाळे दूसरे अनेक शास्त्र ने उसका | 
उत्तम खंडन किया है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा विचार » 
कर “ आत्मा ही नहीं है?” सिद्ध करने वाळे sms का sma | 
न समझ कर उसका. केवळ आभास समझना चाहिये | उस x 
और ध्यान देना उचित नहीं है । शुष्क तको से भरे रहने के कारण _ 
ऐसे शास्र त्याज्य हैं | कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि “ इस सनातन | 
संसार को किसी ने उत्पन्न किया ही होगा तो ज्ञानपर्वक नहीं किया 
होगा; वह निसर्ग के नियमों से अर्थात्‌ जड़ तत्वों से ही बना है। ' 
परन्तु यह कथन भी भ्रमपूर्ण है। क्रिया बुददिपूर्वक ही होती है । | 
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गेना बुद्धि के क्रिया का हो जाना कहीं नहीं पाया जाता । इसके 
अतिरिक्त अनेक Mala देखने पर यही विदित होता है कि उसका 
कतो बुद्धियुक्त ही होगा । पहिले कोई भी कार्य विचार में आता है. 
फिर पीछे कार्य में परिणत होता है । ऐसे सयुक्तिक तको और udi 
के योगसे जगत का कर्ता होना सिद्ध होता है। वह कता व्यवहार के 
कर्ताओं से भिन्न है । क्योंकि जब उसके कार्यका आकलन नहीं होता 
लो वह भी अचिन्त्य और अनंत शक्तिका होगा | जब कार्य की 
सयोदा दिखाई नहीं पड़ती तब कती की सामर्थ्यं भी मर्यादा के बाहर 
होगी । अथीत्‌ शरण में आनेत्राो का उद्धार करने में वह पूरा 
समर्थ ही होगा । इसलिये राजपुत्र, अनन्यभाव से उसकी शरण में 
जाइये | आपको विश्वास दिलाने के लिये एक दृष्टान्त बतळाती š । 
जिस मनुष्य का ऐश्वर्य मर्यादित है उसे यदि सच्चे प्रेमभावसे. प्रसन्न 
Ko तो वह भी अपने आश्रित के हित की इच्छा से पूरा पूरा प्रयत्न 
कर उसका मनोरथ पूर्ण करता है । तो त्रैलोक्य का अधिपाति भक्तजनों 
का वत्सल इश्वर जिसपर प्रसन्न हो जावे उसे क्या वह उसका इच्छित 
पदार्थ नहीँ देगा £ लौकिक दृष्टि से संसार के UNA पुरुष अनि- 
ग्रसित, आद्रभावरहित, निष्ठ और aa भी होतें हैं । परन्तु परमे- 
श्वर दया का सागर है, किये हुए का जाननेवाला है और निश्चित 
रूप से फल का देनेवाला है । यदि ऐसा न होता तो वह सत्र का 
बंदनीय केसे हुआ होता 2 और यह संसारयात्रा व्यवस्थित रीति से 
'ठीक ठीक कैसे हो सकती 2 यदि वह अव्यवस्थित होता तो उसका यह 
सब राज्य नष्ट हो जाता । इससे क्या यह नहीं सिद्ध होता कि वह 
दयासिन्धु ईश्वर सुव्यवस्थित ही है ¦ इसलिये राजकुमार, विलंब न कर 
सवेभातसे तत्परता के साथ उसी की शरण जाइये । वही आप को 
'परमकल्याणके स्थान में ले जाकर पहुँचा देगा | 
: | 
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राजन्‌ , परमात्मा की उपासना के अनेक भेद हैं | संकट आने पर 
अथवा कुछ छाभ-होने के लिये बहुत उपासना की जाती है परन्तु 
निष्काम उपासना कहीं कहीं दिखलाई पड़ती है। निष्काम उपासना 


ही सच्ची उपासना है। संकट आने पर परमेश्वर की उपासना करने' 


से, संभव है कि, वह दयाळु होकर संकट से छुड़ा दे और उपासनाः 
अपूण होने पर कदाचित्‌ उपेक्षा भी कर दे। लाभ की आशा से 
ईश्वरोपासना करने वालों को फल भी स्वल्प तथा अनियमित मिळता 
है । परन्तु निष्काम उपासना का परिणाम यह होता है कि कुछ 
समय तक उपासक के शुद्धमाव को पहिचान कर संसारी प्रभु भी 
चाहे वे स्वयं अव्यवस्थित आचरण वाळे हो---अपने सेवक के बिलकुल वश 
हो जाते हैं | यहां उन्हें सेवक के शुद्ध भाव की पहिचान करने में 


समय भी अधिक लगता है परन्तु सर्वेश्वर भगवान सब के हृदय का 


स्वामी होने के कारण सब बातों को तत्काळ जान लेता Š और तत्काळ 
फल देता है | व्यसनात और enr पुरुषों की इच्छा पर्ण करते 
समय ईश्वर नियति की सहायता से उनके पूर्व कर्मों के अनुसार फल देता 
है। परन्तु यह देखकर कै, निष्काम उपासक उसकी शरण में अनन्यरूपसे 
आया हे, वह उसके योगक्षेम # का भार अपने उपर लेता है और 
उपासक के पूर्वकर्मों की तथा नियति की परवा न कर उसे मोक्ष के 
साधनों में लगाकर तुरन्त फल मिला देता है | यही उस परमपिता 








+ यहां “ योगक्षेम का भार ” का अर्थ वहुतेरे लोग “ भक्तके निर्वाह का 
सुभीता कर देना ” लगाते हें । परन्तु सब भगवद्धक्तों के उदाहरण से यह 
निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता की परमेश्वर भक्तों की देहरक्षा का भार छेता 
š! अतएव “ योगक्षेम का भार ” का अर्थ उपासनामार्ग में उपासक की स्थिति 
और उन्नत्ति ही समझना चाहिये । | | 
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की महेश्वरता है और यही उसकी महत्खतंत्रता हे । पूर्व कर्मे और 
नियति की प्रभुता ईश्वर-विमुखों पर चळती है । इश्वर के निष्काम 
और एकनिष्ठ भक्तों पर वे राज्य नहीं कर सकते | माकेडेय के आख्यान 
से सब लोग जानते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों के पूर्व कर्म और नियति 
का उल्लंघन करता है । प्राणनाथ, यदि चाहिये तो में आपको इसकी 
उपपत्ति भी बतछाती हूं । यदि प्रार्ध और नियति अनुल्ंघनीय है 
तो प्रारव्ध की अभेद्यता प्रयत्न न करने वालों के लिये है। इसीलिये' 
प्रयत्न से प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगियों को उनका 
प्रारब्ध दुःख देने में समर्थ नहीं होता | जो. प्रयत्न से पराङसुख होते 
हैं वे प्रारव्धरूपी सांप के मुंह में चले जाते हैं | यह भी नियाति का 
ही संकल्प है। अनुभव भी इसी बात को पुष्ट करता है। नियति 
इश्वर कि शक्ति है। केवळ संकल्प: ही उसका स्वरूप है | और 
परमेश्वर के सत्यसंकल्प होने के कारण यह नियति जीबों के लिये 
अंनुल्लंघनीय हो गयी है | अङ्गुँठित होने पर भी वह ईश्वरभक्तों के 
लिये कुंठित हो जाती है | अतएव प्राणनाथ, आप कुतर्क के चक्र 
में न पड़कर उस महेश्वर की शरण में जाइये | निष्काम भावना के. 
योग से वह आप को कल्याणस्थान में पहुंचा देगा । सुख की चोटी 
. पर पहुंचने के लिये यही पहिली सीढ़ी है । इसे छोड़कर दूसरे मागी 
में जाने से कुछ भी फल मिलने की संभावना नहीं है । ” 

| श्रीदत्तात्रय कहने छगेः--परशुराम, इस तरह से पत्नी के भाषण 
को सुनकर हेमचूड़ अत्यंत आनंदित हुआ और फिर कहने लगा 
४ प्रिये, अब मुझे यह बतला कि जिस परमेश्‍वर को शरण में 
जाना चाहिये उसका स्वरूप कैसा है। जो सब का कतो है, अत्यंत 
स्वतंत्र है और जिसके बल पर यह सब संसार चल रहा है उसका 
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नाम क्‍या हे ? उसे कोई विष्णु कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई 
गणपाति कहते हैं | उसी तरह कोई सूर्य, कोई नृसिंह, कोई S=, 
सुगत, अहत्‌, वासुदेव, कोई प्राण, कोई चंद्र, कोई अग्नि और कोई 
कमे प्रधान, अणु इत्यादि अनेक नाम केते हैं | इस तरह से जगत के 
कारण को भिन्नभिन्न मतों से विविधता प्राप्त हो गई है | इनमें से किस 
पर इश्वर भावना रखनी चाहिये । तू अवश्य जानती है क्योंकि व्याप्र- 
पाद सुनि प्रत्यक्ष त्रह्मदर्शी था और इसीलिये = होने पर भी तुझ में 
इतना ज्ञान है तेरा भाषण भी मुझे बड़ा मीठा माळूम होता है और 
तुझ पर मेरा विश्वास जम गया है। सिवा इसके मुझ पर तेरा प्रेम 
भी है | अतएव मुझे सबं बातें समझा दे |” 

राजपुत्र के ऐसा कहने पर हेमळेखा को भी आनन्द हुआ | अनंतर 
वह कहने लगी:---प्राणनाथ, में ईश्वरस्वरूप का निर्णय स्पष्ट रीति 
से बतळाती हूँ; सुनिये | समस्त संसाररूपी आडंबर को उत्पन्न करने 
वाळा और फिर ळय कर देने वाळा ईरवर है । वही विष्णु है, वही 
शंकर, वही ब्रह्मदेव, वही सूर्य और चंद्र है | ऐसे अनेक भेदोंसे सब लोग 
उसीका निरूपण करते हैं | परन्तु वस्तुतः वह शिव भी नहीं है, विष्णु 
भी नहीं है, ब्रह्मदेव भी नहीं है और दूसरा कोई भी नहीं है | इसी 


विषय को बिलकुल स्पष्ट करके समझाती हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनिये | | 


जो शैव हैं वे पंचमुखी और त्रिनेत्र शंकर को कती समझते हैं । इस 
तरह से भिन्न भिन्न मतवादी अपनी अपनी भावनानुसार बतळाते हैं | 
परन्तु इन भेदों को छोड़कर सामान्य अनुमान से देखने पर उस कती 
के घटादिकों के कर्ता की तरह चेतन और देहधारी मानने में पहिले 
कोई अड्चन नहीं | व्यवहार में भी किसी वस्तुका कती चेतन और | 
ररीरधारीःदी पाया जाता है | अशरीर और अचेतन कती कहीं भी | 








CC-0. Mumukshu Bhawan vara Collection. Digitized by eGangotri 


नहीं मिळता | इन दोनों कर्ताओं में कतृत्वशक्ति मुख्यतः चेतन में ही 
रहती है । क्योंकि यह अनुभव की हुई बात है कि =m में जीव अपने 
-स्थूल शरीरको छोड़कर चेतन्ययुक्त शरीर के द्वारा यथेष्ट पदार्थ उत्पन्न 
कर लेता है | इस के आधार पर देखने से कहना पड़ता है कि कार्य 
करने वाले चिदात्म का शरीर एक साधन है। इस साधन की आव- 
:इयकता जीव को होती है क्‍योंकि उसकी स्वतंत्रता मर्यादित है | 
परन्तु जगत्कर्ता परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है; उसे किसी भी साधन की 
आवश्यकता नहीं होती और वह संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर ळेता है | 
अतएव यह सिद्ध है कि उसका कोई शरीर नहीं है | यदि ऐसा न 
-होता तो लौकिक कती की तरह उसे भी सामग्री की आवश्यकता 
माळूम होने लगती | फलतः देश, काळ आदि सामग्री को छेकर संसार 
-रचना करने वाळा परमेश्वर एक साधारण जीव ही हो जाता और 
उसके पूर्ण ऐश्वर्य में विधान होने लगता । जगदुत्पत्ति के पहिले उसके 
'पास साधन अवश्य रहते हैं और यदि वह उन साधनों का कती न 
-होता तो यह स्पष्ट हे कि उसकी सब maa ही नष्ट हो जाती। 
अतएव यह प्रमाणित हो गया कि परमेश्‍वर को स्थूळ देह की 
आवश्यकता जगतकी उत्पत्ति करने के छिथे नहीं होती--वस्तुतः 
उसका स्थूल शरीर ही नहीं है। परमेखर के शरीरऱन्य सूक्ष्मलभेन्न 

स्थूळ बुद्धि के मनुष्यों को मति काम नहीं देती | इसलिये भक्ति [क्र 

-समय वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इंश्रर का ध्यान Nela, 
रीति से करते हैं | इस कारण से भक्तचिंतामणि परमेश्वर भक्तों _ 
RA अनेक रूप भी धारण करते हैं | परमात्मा शुद्ध चेतन Š; परम 
चैतन्य उसका शरीर है । इसी में उसकी महासत्ता है | यही 
महास्वामिनी परमेश्वरी त्रिपुरा देवी है | वस्तुतः एकरूप यह संसार 
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उसी में नानारूप भासित होता है। दर्पण में भासित होने बाळे 
प्रतिबिंब की तरह यह सब चराचर जगत sa चिद्रूप ही है | 
अर्थात्‌ उत्तम और अधम की भावना बिलकुल व्यर्थ है | इसके सिवा 
परमेश्वर के जो अन्य देहधारी स्थूल रूप माने जाते हैं उनकी कुछ: 
प्रधानता नहीं है | उत्तम जनों का कर्तव्य देहरहित रूप की उपासना. 
करना है | यदि यह सामर्थ्य न हो तो अपनी रुचि के अनकूछ साकार 
रूप का ध्यान करना चाहिये | फिर उसकी निष्काम उपासना आरंभ 
करनी चाहिये । इससे अत्यंत श्रेष्ट प्रकार का परम कल्याण प्राप्त होताः 
हे । राजपुत्र, उपासना कें बिना दुसरे किसी मार्ग से कराड़ों जन्म: 
में मनुष्य-शरीर की सार्थकता नही | 





आठवां प्रकरण | 
Hot 
उलझन का सुलझाया जाना। 
अ परा RARA जननी सखी बुद्धिर्मता मम l! 

खूं अविद्या त्वसती प्रोक्ता यया बुद्धिः सुसंगता ॥ २६ ॥ 
| At पत्नी का इस तरह से भाषण सुनकर हेमचूड परमेश्वर केः 
प के निर्णय को पूरा पूरा समझ गया | उसे तूर्य चैतन्य खरूप 
TR विश्वास हो गया | वह समझ गया कि महेश्वरी त्रिपुरा देवी उसीका 
सगुण रूप है अतएव उसे सर्वश्रेष्ठ मान कर उसके ध्यान में मग्न हो 
गया | फिर उसने अत्यन्त एकनिष्ठा और दृढ़ निश्चय से उसकी x 
उपासना की। कुछ महीनों में त्रिपुरा देवी उस पर प्रसन्न हो गई 
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जिससे AA से हटकर उसका चित्त विचारों में निमग्न हा गया ।: 
ऐसी दुलेभ स्थिति परमेश्वर की कृपा के बिना नहीं मिळती । चित्त 

का विचारों में छग जाना मोक्षका मुख्य कारण है | परशुराम, 
जवतक चित्त विचार तत्पर नहीं होता तबतक अन्य सेकडों उपाय 
करने पर भी परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होती | इस तरह से 

विचारछीनता की अवस्था में उस से और उसकी पत्नी से एकान्त में 
एकदिन भेंट हो गई । अपने मंदिर की ओर अपने प्रिय पति को 
आता देखकर हेमळेखा उठी और उसने उसे ले जाकर अच्छे आसन 

पर बैठाया | योग्य सत्कार कर अमृतवषी सरीखे मधुर और तात्रिक 

भाषण आरंभ कर वह कहने लगी:-— 

४ आप से बहुत दिनों में भेंट हुईं है । स्त्रास्थ्य तो अच्छा है न! 
यह तो हो नहीं सकता कि इतनी अवधि तक आप को मेरा स्मरण 
भी न हुआहो । मुझसे बोळे बिना और बात किये बिना आप एक. 
घंटा भी व्यतीत नहीं करते थे | मुझसे अनुमति लिये बिना आपने 
स्वभ में भी कोई काम न किया होगा । फिर मेरी समझ में यह बात 
नहीं आती कि अब क्या होगया है | मेरे बिना तो आपको एक रात्रि 
भी युग के समान माळूम होती थी; फिर आपने इतनी राते अकेळे ` 
कैसे काट ssi ! 

ऐसा कहकर वह उसके शरीरसे लिपट गई और क्षणभर के लिये 
खिन्न होगई । परन्तु इस समय पत्नी के आलिंगन से हेमचूड़ के मन 
में थोड़ा भी विकार उत्पन नहीं हुआ उलटे वह उससे कहने लगा: 
“प्रिये, तू मुझे इस तरह से मोह में मत डाळ । में तुझे अब पूरा पूरा, 
पहिचान गयाहूं । तू बड़ी ब्रह्मज्ञानी और घेर्यशालिनी हे--तुझे 
ऐसा मोह कैसे हो सकता है १ में अभी तुझसे कुछ पूछने के छियेः 
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आया हूं । पहिले तूने मुझे जो आत्मकथा बतलाई है उसका स्पष्टीक- 

रण करके मुझे बतला | तेरी माता कौन थी ? सखी कौन थी ! 

'उसका पति कौन था ? उसके लड़के आदि कौन थे ? मुझे यह सब 

स्पष्ट समझा कर बतला | भैं ने अभीतक ठीक ठीक नहीं समझा है 

और मुझे ऐसा भी नहीं माळूम होता कि तू झूठ बोली होगी । तूने 


अवश्य ही अन्योक्ति के साथ वर्णन किया होगा | एक बार सब aa 


"का खुलासा वर्णन करदे; फिर सब बातें मेरे ध्यान में आ जावेंगी । 
तुझपर मेरा अतिशय प्रेम है; मेरे अंतःकरण के इस संशय को दूर कर |? 

इन बातों को सुनने से हेमळेखा के नेत्रों और चेहरे में प्रसन्नता 
RORA लगी | वह समझ गई कि ईरवर की कृपा से उसका पति 
पूर्ण विषय-विसुख शुद्धचित्त हो गया है। महेश्वरी चिच्छक्ति ने उसे 
अपना बना छिया है । उसके पूर्वपुण्य उदित हुए हैं और प्रबोध करने 
“का समय आ गया है | अतएव उसे बोध करने के इरादे से वह 
“कहने छगी:---“ प्राणनाथ, परमेश्वर की कृपा से आज आप को 
महाभाग्य प्राप्त हुआ है | ऐसा विषयबैराग्य किसी को नहीं हुआ था। 
परमेश्‍वर की कृपा का पहिला लक्षण भोगबिसुखता होना है। दूसरा 
'छक्षण मन की विचार-प्रवृत्ति हे | अब में आप को अपनी आत्मकथा 
का सचा हाळ स्पष्ट कर बतळाती हूं । परा चित्ति मेरी माता है; बुद्धि 


A सखी है | यह बुद्धि जिसकी संगति में लगी थी उसका नाम . 


असती अविद्या है | अविद्या का अद्भुत सामर्थ्य संसार में स्पष्ट दिखाई 
पड़ रहा है । रस्सी में सांप का आभास दिखाकर वह बडा डर उत्पन्न 


करती है | उसका लड़का महामोह Š | इसका छड़का मन Š | इसकी | 
नली कल्पना Š । इसके पांच लड़के पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | उनके स्थान | 
शरीर के भिन्नाभिन्न अवयव हैं | विषयों के सेवन से ही मन के 
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संसार बनते हैं--यही लड़कों के द्वारा बाप को दी गई पुष्टि है D 
चुराकर एकांत में मन का भोग करना स्वभ़ देखना है | कल्पना कीः 
अत्यंत भुक्खड़ बहिन आशा है | इसके दो लड़कों का नाम काम 

और क्रोध है | मेरा नगर मेरा शरीर है । स्वस्वरूप का बारबार स्फुरण: 
होना ही मेरे पास का महामंत्र है । मन का जो प्रचार नामक प्रिय 

मित्र बतछाया गया है वह प्राण हे | अरण्य बतलाया गया था वह: 
नरक Š । बुद्धि के साथ मेरे समागम का अर्थ है चित्खरूप में बुद्धि. 
का प्रवेश होना अर्थात्‌ समाधि का होना । प्राणनाथ, मेरी माता 

के स्थान की प्राप्ति का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति है। यही मेरी कथा है ।. 
इन सब बातों को स्पष्ट समझ कर आप परम पद को प्राप्त कर. 
लीजिये | ” 








नवा प्रकरण । 
— 3 
जिसकी आवश्यकता थी वह सिला | 


— 





` इत्युक्त प्रियया हेमचूड आलक्ष्य त पदम्‌ ॥ 
चिरं विश्रांतिमालभ्य बहिबिस्मरणं यथो ॥१००॥: 
हेमळेखा के वचन को सुनकर हेमचूड़ बड़ा वीस्मित हो गया |; 
उसकी वाणी आनंद से गदगद हो गई । वह कहने लगाः- 
a प्रिये तू धन्य है। तू बड़ी निपुण है। तूने आत्मस्थिति की सब: 
बातें कहानी के-रूपःसे बतळाई हैं --में तेरे ज्ञान, की क्या बड़ाई. 
करूं £ यह कथा मुझे पहिले बिलकुल समझ न पड़ी। अब तेरे” 





| 
| 
x 
| 
x 
x 
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'बतलान से वह स्पष्ट हो गई है । मुझे उसका स्मरण हो रहा 
 हे--अनुभव भी हो रहा है | सचमुच यह छोक-व्यवहार बड़ा अद्भुत 
है । प्रिये परन्तु यह तो बतला कि वह परा चिति कोन हे । वह तेरी 
माता केसे हुईं £ उससे तेरा जन्म केसे हुआ ? हम कोन है 2 हमारा 
- स्वरूप क्या है £ ?? 
परशुराम, इस तरह से पूछे जाने पर हेमलेखा अपने पति से कहने 


. छगी:---“प्राणनाथ, यह बड़ा गूढ विषय है। में समझा कर बतढाती 


हूं; आप चित्त को बिळकुळ एकाग्र कर सुनिये | पहिले अपनी बुद्धि 
को अत्यंत शुद्ध कर लोजिये और उसके द्वारा अपने आत्मा के 
FEART का स्पष्ट विचार कीजिये | वह आत्मतत्व दिखने के योग्य 
और वतलाने के योग्य नहीं है; फिर में उसका निरूपण कैसे 
करूं? जब आप को इस आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जावेगा 
तब आप अपनी माता को पहिचान सकेंगे | प्रियवर इस 


- स्वरूप के विषय में किसी के उपदेश से कुछ नहीं होता । किसी 


उपदेशक की आवश्यकता रखे बिना शुद्ध बुद्धि के सहारे आप 
ही अपने खस्वरूप का शोध कीजिये | वह आत्मभाव के द्वारा 


Taka से बिलकुल क्षुद्र जंतुओं तक को भासित हो रहा है---केवल 


आकार से दिखाई नहीं पड़ता | वह किसी भी प्रमाण के द्वारा 
दिखलाया नहीं जा सकता | वह सब को, सब समय, सर्वत्र अनुभव 
में आ रहा Š | उसका अंशतः निरूपण भी कोई, कैसे, कत्र और 
कहां कर सकता है | कोई कहे कि मुझे मेरी आंखों को दिखादो तो 
आंखें दिखलाने के काम में किसी गुरु का कोई उपयोग नहीं है 


केसा भी कुशळ' उपदेशक हो परन्तु वह आंखें नहीं दिखछा सकता l x 
` उपदेशक को आवश्यकता केवळ उपाय--मार्ग--दिखळाने में ही | 
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होती है। इसलिये में आपको आत्मतत्व पहिचानने का केवळ मागे 
'बतछाती हूं | वह मार्ग यहं है कि आपको जो जो “ अपना ” 
साळूम होता है उससे भिन्न अर्थात्‌ जो “ अपना ” न कहा जा 
सके वह आपका स्त्ररूप है | एकान्त में जाकर स्पष्ट विचार कीजिये । 


= 


जो जो “ मेरा ” कहा जा सके उस सब का त्याग कर के उस सब 


` से भिन्न आत्मस्वरूप की पहिचान कर लीजिये । उदाहरणार्थ, मेरे 


संबंधे आप समझते हैं कि “* यह मेरी पत्नी है। ” यहां आप 
को आप की आत्मता का ज्ञान नहीं होगा | संबंधवश में आप की 
आत्मीय हूं परन्तु में आपका स्वरूप नहीं हूं इस तरह से समस्त 
“ सम” भाव को दूर करके अंत में जिसका त्याग न किया जा सके 
ऐसे आत्मस्वरूप की खोज करके परम कल्याण प्राप्त कीजिये |” 


यह सुनकर राजपुत्र हेमचूड़ तत्काल उठा और इधर उधर कुछ न 
कर तुरन्त घोड़े पर बैठ कर नगर के बाहर चछागया | अपने एक 
रम्य उद्यान के स्फटिक के मंदिर की ऊंची बैठक में वह चढ़ गया | 
उसने सेवक जनों को नीचे ही छोड़ दिया । द्वारपाल से उसने 
ताकीद कर दी कि “मैं यहां एकान्त में विचार करने बैठता हूं । यहां 
कोई भी प्रवेश न करने पावे । चाहे वह महाराज हो, प्रधांनमंडळी 
हा अथवा और भी कोई क्यों न हो । मेरी आज्ञा के बिना यहां 
कोई न आने पावे | ” यह कह कर वह उस मंदिर की नवीं मंजिल 
पर चला गया | वह स्थान इतना ऊंचा था कि वहां की खिड़कियों से 


. दूर-दूर के सब स्थान दिखलाई पडते थे | एकांत पा कर और नरम 


स्र का असन ळगाकर उस ने अपने चित्त को अत्यंत शांत कर 
लिया । फिर वह विचार करने लगा किः | 


T I ` “१५७. 6 
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६४ 


“यथार्थ में लोग सब इतने मूढ़ केसे हो गये हैं ? इन में ऐसा 
कोई भी नहीं है जो थोड़ा भी यह जानता हो कि मैं कोन हं । और 
प्रत्येक जन अपने लिये कह कर अनेक प्रकार के उद्योग करते हैं । 
कोई me का पाठ कर रहा है, कोइ वेद-वेदांग रट रहा है, कोई 
द्रव्यसंपादन कर रहा है और कोई राज्य चला रहा हे । कोई अपने 
शत्र से लड रहा है और कोई तो विषय भोग में बिळकुल निमग्न 

हो गया है | ये सब कार्य अपने लिये समझ कर किये जाते हैं । 
परन्तु कोई यह नहीं जानता कि हम कीन हें ओर कैसे हैं | यह क्‍या: 
श्रम है ? में ने भी आजतक यह जाने बिना बहुत सा कार्य किया है 
कि मैं कौन हूं | वे सब स्वप्न की तरह निष्फल हो गये । अब में 
अपने स्वरूप का ही विचार करता É तो स्पष्ट माळम होता है कि ये 
राजमंदिर , धान्यादिक पदार्थ, सारा राज्य, खजाने की संपत्ति, सुंदर 
Rai, हाथी घोड़े आदि कोई मेरे नहीं हैं । क्योकि उन्हं “ में ” | 
नहीं कहा जा सकता वे सब “मेरे? हैं | अतएव में यह देह ही होगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि क्षत्रिय के कुल में जन्म लेने वाळा गौरवणे का 
यह शारीर ही में है । परन्तु यह आश्चर्ये की बात है क्यों कि मेरे | 
समान सब लोग भी तो अपने अपने शरीर को भें समझते हैं ! ” x 
| इस तरह से शंकाग्रस्त होकर वह राजकुमार शरीर के संबंध में और 
| विचार करने लगा ! अन्त में वह शरीर को मैं मानने के खंडन करने 
। का तर्क आरंभ करने लगा | : 
| वह कहने लगा:---“। यह शरीर तो “ मेरा” कहा जाता हैं; | 









| ४ 


फिर वह मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है! इस रक्तमांस की काया मे. 
| प्रसेक क्षण परिवर्तन हो रहा है । काळकी गति से इसमें का एक एक 
| कण प्रति क्षण नष्ट होकर फिर से दूसरे कण एकत्रित होते हैं। इस 
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में शरीर नहीं--कोई दूसरा है | तो क्या इस शरीर के भीतर रहकर 
उसे चलाने वाला प्राणवायु मैं है ? हां, यह ठीक है; परन्तु उसमें भी 
एक दोष — कुछ जानने में समर्थ नहीं है | नींद में वह चलता 
रहता है पर यह नहीं जान सकता कि आसपास क्या हो रहा है | 
कदाचित्‌ मन ही में हो, परन्तु मन है क्या वस्तु £ अनेक वृत्तियोके. 
मिलने से मन बनता है | इनमें से कोनसी वृत्ति में है? जैसे शरीर के 
परमाणु हैं वैसे ही मन की दृत्तियां हैं--बे जाती हैं और आती हैं । 
उनमें स्थिर कोन है £ तो फिर मैं कया है £ यही दशा बुद्धि की है । 
उसका स्वरूप निश्चय हे । परन्तु निश्चय भी एक जाता है और 
दूसरा आता है | और मैं तो सदैव रहता ही Š | ऐसा कमी नहीं 
होता कि में न हो | तो फिर यह सदैव रहने वाला और जानने वालाः 
में कौन है! और वह कैसा है £ सिवा इसके हेमलेखा के. 
कथनानुसार प्राण मन और बुद्धि केलिये “ मैं” शब्द न छगकर 
“मेरा” शब्द लगता है | अतएव यह निस्संदेह निश्चय होता है कि शरीर 
से बुद्धि तक सब से में कोई भिन्न है | इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
कि में सर्वदा ज्ञातारूप है | मुझे यह ठीकठीक समझ में नहीं आता 
कि सवदा अनुभव में आने वाळा यह मैं कैसे जाना जासकता है । 
परन्तु मुझे क्यों नहीं maa होना चाहिये £ संसार में घट आदि 
वस्तु .नेत्रद्रिय के द्वारा अनुभव में आती हैं । प्राण स्पर्शेक्धिय से जाना 
जाता है | मन है यह बात उसे होने वाले ज्ञान से जानी जाती है | 
उसी तरह बुद्धि भी माळूम की जाती है | परन्तु यह नहीं जाना जाता 
कि में केसे पहिचाना जाता Š | संभव है कि इन झंझटों के कारण ही 
आत्मा का भान न हाता हो । चाहे जो हो, में अब अनेक प्रकार के 
इन संकल्पो को ही छोड़ देता हूँ । कदाचित्‌ ऐसा करने पर मुझे मेरे 
स्वरूप का स्पष्ट अनुभव हो जावे |” 
द्‌, भा. Ta 
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< एसां निश्चयकर उसने अपने मन के सब संकल्पा का. त्याग कर 
दिया । उस समय एकम्रतामें उसे अंधकार का .अनुभव हुआ | इसे 
ही अपना स्वरूप समझकर वह बड़ा आनंदित हो गया । एक बार 
फिर उसके मनमें स्वरूप के अनुभव करने की इच्छा इहे। उसने हठयोग 
से अपने चेचळ मन को निरुद्ध कर छिया । तुरंत उसे एक दिव्य 
और अद्भुत. तेज दिखाई पड़ा | उसे क्षणभर देख कर वह विरिमित हो 
गया और आश्चर्यं से विचा! करने र्गा कि स्वस्वरूप ऐसा अनेक 
प्रकारका केसे दिखाई पड़ता है | एक बार फिर तो देखूं | उसने फिर 
भी अपने. मन को निरुद्ध किया । फलतः वह बहुत समय तक 
निद्रा में लीन हो गया | इस अवस्था में उसने एक बिचित्र an देखा | 
सावधान होने पर उसके मन में इन सब दृश्यों से बड़ी चिन्ता उत्पन्न 
महो गई | वह कहने .लगाः---- 

` “निद्रित होकर मैंने यह कैसा स्वमन देखा है वह अंधकार और वह तेज 
दिखाई पड़ा था वह सब स्वप्न ही है | स्वप्न का अर्थ है मनका बिलास । 


फिर इस प्रश्‍न का हळ केसे हो ? ” एक बार फिर निग्रह कर देखने x 
के दृढनिश्चय से उसने अपने चित्त को एकाग्र किया | वह किंचित्‌ स्थिर हो - 


गया; इस समय उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह आनन्द के समुद्र में 


डूब गया हो | चित्त की गति के कारण वह. फिर सावधान हो गया x 
भर विचार करने ढगा कि“ क्या मुझे खप्न हुआ है £ कि कुछ 
चित्तत्रम होगया है ! अथवा ये सबबातें यथार्थ में सच्चीही हैं १ बड़ा | 
आश्चर्य .माळूम होता. है | मैंने किसी भी विषय. का अनुभव नहीं | 


किया, फिर मुझे सुख केसे माळूम हुआ £ दूसरी किसी भी रीA 


मुझे इंस सुख :के लेशमात्र का अनुभव नहीं: हो सकता | नींद की | 
सवस्था की तरह में बाहरभीतर सब को भूल गया था; फिर यह सुख 








—— 
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कहां से आया £ जब सुख होने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता तो 
फिर सुख कैसे हो सकता है £ मैं आत्मा की खोज करने में ळगा Ë । 
चह तो मुझे नहीं मिला और कुछ दूसरी बातें ही दिखाई पड़ने लगीं ! 
'यह क्या है ! क्या आत्मा प्रकाश है £ कि वह अंधकार है : कि दुख 
ही आत्मा है £ अथवा वह कोई दूसरा ही है १ क्या ये सब स्वरूप तो 
आत्मा नहीं हैं ! इनका निर्णय नहीं होता | अब इस विषय को अपनी . 
प्रिया से ही पूछना चाहिये |” 
द्वारपाळ को भेजकर राजपुत्र ने हेमलेखा को अपने पास बुलवाया। आते 
ही उस ज्ञान मनोहर रमणी ने देखा कि राजपुत्र शांतचित्त होकर एक आसनपर 
स्थिर बैठा है | उसका श्वास बिलकुछ धीमा चछ रहा था | चित्त गति रहित 
'हो गया था | सब इंद्रियों का भी दमन हो गया था। यह देखकर ag 
उसके निकट में जा उसी के आसनपर बैठ गई नेत्र खुलने पर 
राजपुत्र को asa दिखाई पड़ी | दृष्टि पड़ते ही हेमलेखा ने उसका 
Saa आछिंगन किया और वह अमृत के समान मधुर वाणी से 
कहने लगी! Rs Si 
“ प्राणनाथ | आपने मुझे क्‍यों बुळाया है १ आप का स्वास्थ्य ] 


तो ठीक है न १? 


. राजपुत्र कहने लगा:---“प्रिये, तेरे कथनानुसार आत्मस्वरूप का 
दर्शन करने की इच्छा से बिलकुल तन्मय होकर मैं इस एकान्त में 


आकर बैठ गया परन्तु मुझे निराळी निराली बाते दिखलाई पड़ती हैं | 
चे क्‍या हैं  पहिले मेरा विचार हुआ कि आत्मा संदैव प्राप्त ही रहता 


है और वह नित्य प्रकाशमान Š | वह अनुभव में नहीं आता उसका 
कारण कोई दूसरा अनात्मपदार्थ होगा । ऐसा समझ कर मैं ने बाहर 


' भीतर समस्त भास को Ra कर चित्त को स्थिर" कर छिया । 
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परन्तु यह करने पर भी मुझे कुछ भी समझ न पड़ा । पहिले मैंने! 
अंधकार देखा; एक बार प्रकाश दिखाई पड़ा | एक वार स्वप भी 
दिखाई पड़ा । एक वार तो मुझे बड़ा भारी सुखही gg हो गया । 
मुझे बतछा कि यह सब क्या हुआ | आत्मा का यही स्वरूप है किः 
कुछ भिन्न है ? स्पष्ट समझाने से में आत्मा को जान सकूंगा । ” 
उत्तर में वह FAN सत्री कहने लगीः---“प्रियतम, सुनिये | 
आपने बाह्य निरोध करने का जो प्रयत्न किया था वह बहुत अच्छा 
किया था | वह सब आत्म वेत्ताओं को बड़ा पसंद है | उसके बिना: | 
किती को कहीं भी स्वरूप दर्शन नहीं हुआ परन्तु यह वाह्मनिरोधः 
आत्माकी प्राति का कारण नहीं है । क्‍यों के आत्मा प्राप्त ही है | यदिः 
वह प्राप्त होने वाळा हो तो वह आत्मा कैसा ? और जो आत्मा ही है वहः 
कहां से प्राप्त होगा 2 आत्मा सर्वथा अप्राप्य है--उसकी, प्राप्ति. होना 
संभव नहीं । जो प्राप्त न हुआ हो उसकी प्राप्ति हो सकती है; प्राप्त 
वस्तु की प्राप्ति फिर कैसे हो सकती है 2 इसीलिये आत्मा. की प्राप्ति 
असंभव है | मनका निरोध उसकी प्राप्ति. के लिये बिळकुल नहीं [किया | 
जाता । उदाहरणार्थ, अंधेरे में कोई वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती परन्तु | 
दिया आदि के द्वारा अंधेर का निवारण. होने पर वही वस्तु फिर से नई — 
| की तरह प्राप्त हो जाती है; अथंवा--यदि किसी का चित्त ठिकाने | 
| न हो तो उसे कहीं रखे हुए सुवर्ण. का विस्मरण हो जाता है. |,फिर मनः | 
| के अन्य विचारों को दूर कर बिलकुल ध्यान देकर ढूंढने. से. वह नष्ट 
सुवणे उसे मानो पुनः प्राप्त हो जाता है | बात ऐसी ही है । अन्यः | 
I विचारों को दूर करना जैसे सुवर्ण. प्राप्त होने का. उपाय नहीं है. उसी: | 
! तरह वाहय पदार्थों का निरोध करना आत्म. प्राप्ति. का मूल कारण नहीं | 
| 
| 





< आए आत्मा को पहिचान न सके इसका: कारण वह. नहीं है कि वह: | 





`. 
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-आप को मिला नहीं; कारण इतनाही था.कि वह आप का परिचित न 
'था | जैसे कोई मनुष्य रात्रि को राजा की सभा में गया और उसने सब 
सभासदो को देखा | वहां जळते हुए दीपक को भी उसने देखा । वह 
यह नहीं जानता था कि प्रकाश क्या है अतएव उसे यह नहीं माळूम 
हो सका कि सभा में उजेला कहां से हो रहा है। यही हाळ आप का 
हुआ है | निरोध करने पर आपने अंधकार देखा । उस अंधकार को 
Tai के पहिले और निरोध करने के बाद मध्यकालमें आपकी जो कुछ 
अवस्था रही होगी उसी का ध्यान सदैव कीजिये--वही आप का 
‘स्वरूप है | वह परमानंददायक भाव है | उसी स्थान में सब.बहिर्मुख लोग 
-महामोह से ग्रस्त हो जाते हैं। खोज करते करते थेक जाते हैं पर खयं उस पद 
A नहीं पहुंचते। संसार में बहुत से शात्रवेत्ता, बुद्धिमान और तर्कनिपुण 
'मनुष्य हैं परन्तु इस स्वरूपका ज्ञान न होने के कारण वे सब रातदिन 
“दुःख भोग रहे हैं | शब्दों का अर्थ करना आ जानेपर परम पद प्राप्त 
नहीं होता | जबतक कोई पंडित उसकी खोज कर रहा हो अथवा 
Sah संबंधमे विचार कर रहा हो तबतक समझना चाहिये कि उसे 
बह पद प्राप्त नहीं हुआ है । क्‍यों कि वह ग्राह्य नहीं है; कहीं दूर 
जानेपर मिलने योग्य भी नहीं है किसी भी स्थान मे वह सदैव प्राप्त 
है। वह बिचार के द्वारा नहीं जाना जाता; जिस समय विचार बंद 
रहते हैं उस समय ही वह प्रकाशित होता है | परन्तु दोनों अवस्थाओं 
में खरूप से वह स्थित रहता है । दौड़ने से जैसे मस्तक की छाया हाथ 
नहीं लगती वैसे ही किसी क्रिया के द्वारा वह नहीं मिलता । पास के 
दर्पण में उतरे हुए अनेक प्रतिबिम्बों को तो बालक देख लेता है परन्तु 
दर्पण भर को वह देख नहीं सकता उसी तरह सब लोग आत्मारूपी 


दपण में प्रतिबिंबित संसारचित्रका अवलोकन करते हुए केरळ परिचय 
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नं होने के कारण आत्मा Ka नहीं जानते | आकाश को न पहि 
चोनेने: वाळा मनुष्य आकाश में ही रहने वाळे इस जगत्‌-पदार्थ को. 
तो प्रत्यक्ष देखता है-परन्तु यह नहीं जानता की आकाश क्या है | 
ऐसी ही दशा आत्मस्वरूप की है | नाथ, आप असन्त सूक्ष्म दृष्टी से 
विचार कीजिये | यह सारा दृश्य संसार ज्ञान और ज्ञेय दो पदाधों 
से वना हे । इन दोनों में से ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव स्वयंसिद्ध है | 
यदि वह न हो तो कुछ भी नहीं है । सव प्रमाणों का वही आधार: 
हे | अथात्‌ वह स्वयमेव है | उसके लिये अन्य प्रमाण नहीं हैं । उसे. 
प्रमाण की. आवश्यकता भी नहीं है और इसीलिये वह सब से पहिले सिद्ध 
है। उसकी सिद्धि इस तरह से नहीं होती कि एक अमुक साधन है और ज्ञान | 
उसको सिंद्वि करता है। यादि आप कहें कि “फिर ज्ञान है, केसे कहा जा. 
सकता है? !? तो यही उत्तर दिया जा सकता है कि वस्तुतः ज्ञान ही. 
न हो तो उस पर आक्षेप केसा और प्रत्युत्तर कैसा £ अर्थात्‌ आक्षेप 
कर सकना संभव नहीं | फलतः ज्ञान का अभाव होना भी संभव: 
नहीं | किसी बड़े दर्पण की तरह उसका स्वरूप है:। दर्पण के प्रति- 
बिम्बकी तरह यह सब जगत उसी पर भासमान होता है । उसे देश. | 
⁄ कालकी कोई मर्यादा नहीं है | ये दोनों उसी के भीतर भासित होते 
I हैं अतएव उस पर इनकी मर्यादा कैसे हो सकती है 2 उसे ज्ञान कहनेः | 
Í से जो सीमाबद्धता आती है वह, आकाशस्थ वस्तुओं का खयं 
i आकाश को व्याप्त करने की तरह, आमास है; वस्तुतः नहीं | आप 
| सूक्ष्म बुद्धि से विचार कीजिये--आपका भी खरूप ऐसा ही है L x 
उसी सवसामान्य ज्ञानपर---चैतन्यपर--यह .जगत्‌ खडा है। उससे. | 
एकरूपता का अनुभव करके उस अनुभव को सहजसिद्ध बना. 
छेने प्र समझना चाहिये (कि मनुष्यको सब कुछ मिलगया । | 
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अब में आपको उसको ढूंढ़ने का स्थान बतलाती हूं जिससे आप को 
वह पद मिल सके | (१) एक निद्रा और जागृति की मध्य अवस्था में 

थवा (२) एक वस्तु के आकार को छोड़कर चित्त के दूसरी वस्तु पर 
जाने के पहिले, अथवा ( ३ ) हृदय की वृत्ति किसी पदार्थ पर जब 
पहुंचने वाली हो तब | इस समय जो स्थिति रहती है उसे सूक्ष्म बुद्धि 
के द्वारा अपने ध्यान में लाईये | यही परमपद. है और .यही आत्म 
स्वरूप Š | इसके प्राप्त होने पर फिर मोह नहीं -होता-इसका ज्ञान न 
होने के कारण ही यह जगत इतना विस्तृत होगया है.। प्राणनाथ. उस 
आत्मस्वरूप में. रूप, रस, गन्ध, स्पर अथवा -शब्द कुछ नहीं है. E 
वहां दुःख भी नहीं है और सुख भी नहीं है | वह आत्मस्वरूप ग्रामः 
भी नहीं है और ग्राहक भी नहीं है । वही इन सब का आधार है; वही 
इन सब रूपों से प्रगट होता है; अथत्रा यह भी कहाजा सकता है कि 
यह सर्वथा उसमें है ही नहीं । यही सर्वेश्वर है । यही ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव . है । चित्त को स्थिर कर केवल सदूप आत्मा के द्वारा.ही 
आत्मा को देखिये । चित्त को दृश्य से निकालकर अंतमुख करके 
“अब में देखता हुँ” इस अभिनय को छोड़कर, बिळकुछ निश्चकः 
होकर, देखने न देखने की दोनों भावनाओं का त्यागकर, देखियें; फिर 
जो रह जावेगा वही आप का खरूप है | विलंब न कर आप. उसी 
अवस्था का सवन कीजिये | 


हेमलेखाके इस तरह बतलाने पर हेमचूड़ को आत्मपद्‌ का अनुभकः : 
थोडे विचार से ही होगया । उसे Naa समाधि प्राप्त हो गई और 
शरीर तथा बाह्य जगत का पूरा पूरा विस्मरण होगया | | 
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दसवां IRN | 
— 9D Eg 
सबके सब ज्ञानी हो शये । 
एवं तत्र नरा नायों दासा दास्यो घटा विटाः ॥ 
सर्व वेदितवेद्यास्ते विशालनरेऽभवन्‌ ॥ ५९ ॥ 

यह देखकर कि हेमचूड़को परमात्म स्थिति प्राप्तहो गई है हेमळेखाने 
उसकी समाधिका भंग न कर उसे उसी स्थितिमें रहने दिया | एक 
समय उसने आंखें खोलकर और सावधान होकर अपनी स्री तथा इस 
बाह्य जगतका अवलोकन किया । परन्तु तुरन्त ही उसकी इच्छा समाधि 
में रहनेकी हो गई और वह आंखें बंद करने ळगा | उसकी इस तैयारी 
को देखकर और उसके हाथको अपने हाथपर रखकर हेमलेखा कहने 
| छगी:---महाराज, आपने क्या इरादा किया है ? मुझे तो समझ नहीं 
पड़ता | बतलछाइये भला £ आंखें बंद करने से या खोलने से आपको 
क्या छाम अथवा हानि होती है 2 उनके खुळे रखने से क्‍या चला 
जाता है और बंद रखने से क्‍या मिळे जाता है : Š सुनना चाहती हूं 

; गकि आप की क्या भावना है |” 
| राजपुत्र को इच्छा बोलने की नहीं थी उसे कुछ आळस माळूम हो रहा 
5 था | तथापि वह कहने लगा:---“प्रिये, बड़े परिश्रम और दीर्घ काळ में | 
मुझे आज यह विश्रान्ति का स्थान प्राप्त हुआ है | दुःख से भरे इए. x 
ईस वाझ रुक्ष जगत में विश्राम का स्थान कहां Š ? में समझता हूं कि | 
नीरस छिलकों के सरीखे इस बाह्य व्यवहार की मुझे कोई आवश्यकता | 
नहीं । दुर्देववश आजतक मुझे आत्म स्थिति का यह सुन्दर सुख प्राप्त | 





ME आह. w कक ह 
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नहीं हुआ था | अपने घर के खज्ञाने को न जानने के कारण मनुष्य 
'भीख मांगता फिरता है । इसी तरह मैं स्वसुख के सागर को न जानकर 
दुःखससुदाय से भरे हुए विषयसुखों को ही श्रेष्ठ समझता था | बिज- 
री की तरह क्षण में नष्ट हो जाने वाले वे सुख मुझे स्थिर माळूम होते थे । 
उनके पीछे पड़ने से मुझे बहुत दुःख भोगना पड़ा | शांतता थोड़ी 
भी न मिली । अहा ! लोगों को सुख दुःख का विचारपूर्ण ज्ञान बिलकुल ' 


- नहीं है ! सुख की इच्छा करते हैं और सदैव दुःख की राशि पाते हैं। 


प्रिये, अब वह समय बीत गया जब कि प्रयत्न करने परभी मुझे दुःख 
भोगना पड़ता था | तू मुझ पर कृपा कर; में हाथ जोडता हूं। मुझे 
सुखमय आत्मस्थान में चिरकालीन विश्रांति पानेकी उत्कंठा हो गई ë | 
अरे, तू भी अभागी है | तू इस परम पद को जानती है परन्तु इसे 


-छोड़कर पागछूको तरह दुःखोंके लिये क्यों प्रयत्न करती है १ 


यह सुनकर वह चतुर स्त्री सुसकुराहट के साथ कहने लगी१-- 
“प्राणनाथ, खेद है कि आपने उस परम पावन पद को जाना नहीं Š | 
जहां जानेपर अंतःकरण पूरापूरा खुळा हो जाता है और फिर मोह नहीं 


` होता, वह स्थान आप के लिये अभी उसी तरह से दूर है जैसे पृथ्वी 


पर के मनुष्य के लिये आकाश बहुत दूर रहता है | आपने जो कुछ 


daa समझा है वह भी न समझ ने के ही बराबर है ! क्‍या वह 


स्थान आंखें बंद करने से दिखता है अथवा खोलने से ? कोई कार्य कर 


“डालने से अथवा किसी कार्य को टाळ देने से वह पद किसी को प्राप्त 


नहीं हो जाता | कहीं का जाना रोक देने से अथवा कहीं चले जाने से 


"बह स्थान नहीं मिलता | आंखें बंद करने से, कुछ क्रिया करने से 


अथवा कहीं जाने से कुछ प्राप्त हो जावे तो उसे पूर्ण कैसे कह सकते 


“हैं १ चांवळ कै चार दानों के बराबर जिस पलक का आकार है उसके | 
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खोल देनेपर यदि वह अंतर्धान हो जावे तब तो फिर वह बड़ाः अच्छः 
पूर्ण पद होगा ! वाह ! वाह ! राजकुमार, यह कैसा स्नेह है ? कैसे 
आश्चर्य की बात है 2 जिसके एक कोने में करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हुए. हैं 
वह आत्मस्वरूप क्या इस छोटे से पलक के खुल्जाने से लुप्त:हो जाताः 
है £ राजन्‌, मैं आप को इन सबका सार बतलाती हूँ; ठीक ठीक: 
सुनिये । जबतक ह्ृदयग्रांथे नहीं खुलती तबतक सुख नहीं मिलता |, 
मोह नामक रस्सी-पर करोडों हृदयप्रंथियां बनी हैं । स्वरूप का अज्ञान 
ही मोहरज॒ है | उस पर विपरीत ग्रहात्मक ग्रंथियां बहुत हैं उनमें 
पहिली ग्रंथि “देहादिकों में आत्मत्व. होनेका निश्चय होना” है. | 
इसी के कारण यह संसार इतना बड़ा और अनिवार्य हो गया है। 
“केवळ भासमान जगत में आत्मा नहीं है?! इस बात का निश्चय 
i होना दूसरी ग्रंथि हे । इसी तरह जीव और इश्वर को भिन्न भिन्न 
3! समझना अथवा जीवां को परस्पर भिन्न भिन्न समझना भी सब ग्रंथिया Š | 
यह स्वरूप का अज्ञान अनादि काळ से उत्पन्न हुआ है और seg 
उलझ- कर वह ग्रंथिरूप हो गया है | इसी के कारण पुरुष बद्ध हो गया 
है | इस ग्रंथि के खुळते ही बंधन से मुक्ति होती है । आंखें बंद करके 
उस पद को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ दीजिये | वह पद अर्थात्‌ | 
आपका निजस्वरूप, सब आकारोंका निरसन करने पर बचने वाली,. 
शुद्ध संवित ही है | वही इस संसार का चित्र दिखलाने वाळा दर्पणः | 
है | भला आप अंब मुझे यह बतलाइये कि वह कहां और किस रूपः | 
में नहीं है ! यदि आप कहें कि वह आत्म-संवित अमुक समय में अमुक; | 
स्थान में अमुक रूप से नहीं है तो वह देश और काळ ही .वंध्यापत्र: 
की तरह मिथ्या होता है | यह वैसा ही असंभव है जैसा बिना आदर्श 4 
का प्रतिबिम्ब। सारांश यह है कि उस संवित-पद के अभाव में कहीं कुछ: | 
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भी नहीं है । तो फिर वह आपके आंखें खोलने से लुत कैसे हो जावे. 
गा १ जबतक हृदय में यह दृढ़ गांठ है कि “में उसे जानता हूं” .तब-- 
तक समझना चाहिये कि वह पद प्राप्त ही नहीं हुआ हे; अथवा यदि: 
प्राप्त हो गया हो तो वह पदं न होगा | जो पद आप को आंखे बंद 
करने या खोलने से प्राप्त इए हों वे पूर्णपद नंहीं हैं क्योंकि आप उन्हें 
कालक्रियादिक की मयादा से बांधते हैं | राजपुत्र, देखिये भला, कालाम्नि.. 
के समान यह महा संवित कहां नहीं हैं ! अनेक कल्पनारूपी ईधन. 
राशि को यह अग्नि की तरह आत्मरूप कर देती है । उस परम पद. 
को जानने पर आप के लिये नेत्रोन्मीलन आदि कोई भी कतेब्य न रह. 
जावेगा | आप अपने हृदय की इस ग्रंथि को तोड़ दीजिये कि “में मन. 
का निरोध कर उसे देखता हूं U इस भाव को भी निमूळ कर दीजिये. 
कि यह जगत आत्मरूप नहीं है--कुछ दूसरा ही है | चारों ओर, 
अखंड आनंद से फैले हुए आत्मरूप को देखिये । यह देखना सीख 
जाइये कि दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह सब लोग आत्मस्वरूप पर 
भासित होते हैं; इस भावना को भी फिर जागृत न होने दीजिये कि “मे. 
सत्र आत्मरूप देखता हूं?--सामान्य चैतन्य से मिल कर स्वरूप में. 
निमग्न हो जाइये। 7 

इस भाषण को सुनने से हेमचूड़ का अंतःकरण बिलकुल ठंढा हो 
गया । उसकी सब भ्रांति दूर हो गई । वह पूण आत्मस्वरूप को समझ: 
गया । क्रम से पूर्ण तद्ूपता प्राप्त होकर उसे - स्थिरता प्राप्त हो गई L 
इसके अनंतर पृथ्वी पर रहकर उसने हेमलेखा आदि Kala खूब. 
विहार किया । उसने बड़े विस्तृत राज्यों को चछाया और प्रसंग आने. 
पर युद्ध में शत्रुओं को भी जीता | स्वयं अनेक A का श्रवण कर. 
लोगों को सुनाने की व्यवस्था भी उसने कर दी । द्रब्य संचय करके 

JE 
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उसने अश्वमेध, राजसूय आदि सुर्य यज्ञां को किया | इस तरह से वह्‌ 
“दो अयुत वर्षो तक जीवनमुक्त अत्रस्था का अनुभव करता रहा । हेमः 
'चूड़ को जीवनमुक्त दशा में विहार करते देख कर राजा मुक्ताचूड़ और 
'उसके भाई मणिचूड़ ने विचार किया कि यह हेमचूड़ पहिले की नाई 
'अव क्यों नहीं दिखाई पड़ता | यह सुख में अतिशय आनंदित और 
दुःख Š उदास नहीं होता | इसे छाम हानि रात्र मित्र समान: माळूम 
ःहोते हैं ! यह कैसे हो गया 2 यह राजकार्यो को भी नाटक के पात्रो 
'की तरह केवळ लीला से देखता है | सदैव अपने ही आनंद में मस्त 
:दिखाई पड़ता है | माळूम होता है कि इसका मन सदा कहीं दूसरी 
जगह रहता है । परन्तु यह सब काम करता है | यह बात हो कैसे 
-गई £ ऐसा विचार कर उन दोनोंने एकान्त में उससे भेंट की और पूछा 
'“ हेमचूड, तुमको यह अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? ” हेमचूड़ ने उन 
दोनों को क्रम से आत्मस्थितिका मर्म समझा दिया । बोध हो जाने 
`प्र पिता पुत्र दोनोंने परम qz प्राप्त कर लिया और वे जीवनमुक्त 
RA में पहुंच गये | फिर प्रधान मंत्रियों ने भी राजा से संसारका | 
“रहस्य समझ कर आत्मतत्व का विचार किया वे भी ज्ञानी हो गये | 
:इस तरह से उस विशाळ नगर में परस्पर एक दूसरे से उपदेश लेकर | 
कमक्रम से सभी लोगों ने इस तत्व को जान लिया | वहां के पुरुष, | 
श्रिया, लड़के, वृद्ध, दास, दासी और गोपाळ तक ज्ञानी हो गये । | 
' सबका रारीरसंबंधी अहं भाव नष्ट हो गया | किसी का काम, क्रोध | 
“और लोभ मर्यादा के बाहर न रहा | सब लोग काम ऋध को जीतकर | 
' व्यवहार करने छगे | माताएं छड़कों को खेल खिलाते समय 
-त्र की बातें बतलाने छगीं | दासदासी स्वामिसेवा करते समय : 


t 5 








तात्रिक 


SN ब्रह्मविचार की कथा कहने लगी | नट लोग तात्रिक. 





| 
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कथा प्रसंगा से भरे हुए नाटक लिखने ळगे । गवैये ब्रह्मबोध केः 
विवेकपूणे-गाने, गाने लगे | विदूषक लोग छोकब्यवहार का उपहास 
करने लगे | शास्री लोग शिष्यां को आत्मतत्व पूर्ण बिचारों और उदा- 
हरणों से भरे इए शास्त्र पढ़ाने लगे | वहां के agan, नौकर, नाटक. 


° A 


वाळे, सिपाही, सरदार, मंत्रीगण, कारीगर, वेश्या सभी लोग ब्रह्मज्ञानी 


हो गये | उनका व्यवहार प्राक्तन संस्कारों से चलने लगा कोई इस बात 

का स्मरण भी नहीं रखता था .कि जो अमुक बात हो गई वह शुभ थी 
कि अशुभ | कोई इस बातपर ध्यान न देता था कि होनेवाली घटना 
से सुख होगा कि दुःख | सब वर्तमान काळ में हंसते थे, आनंद करते 
थे अथवा प्रसंग वश खेद तथा क्रोध भी करते थे | इस तरह से सब. 
छोग मधुमक्खियों की तरह नित्य व्यवहार करने = | 


दत्तात्रेय आगे वर्णन करने छगे:--परशुराम, वहां के तोते भी 
पिंजरों से ब्रह्मविद्या का उपदेश करते थे । में तुझे पेहिळे ही बतला. 
चुका हूं कि प्रसंगवश वहां जाकर और उनकी वाणी सुनकर सनका- 
दिक ऋषियों ने उस नगरका ““विद्यानगर'? नाम रख दिया था । 


इस तरह से हेमळेखा के द्वारा बोध किये जानेपर राजा हेमचूड़ 
जीवन्मुक्त तत्ववेत्ता हो गया | सारांश, परम कल्याण का पहिला साधन. 
सत्संग है | जिसे परम कल्याण की इच्छा हो वह संतो का सहवास करे ।.. 





( १) चोथा प्रकरण देखो । नि 
4F 
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ग्यार ह्वा प्रकरण | 





संसार की ara | 
PO  . | 
स्वतो न भासते कापि भासते चित्समाश्रयात्‌ ॥ : . 
अतो जगत्‌ स्यादादशेम्रतिबिंब सुसंमितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस तरह से हेमचूड की अद्भुत कथा को सुन छेने पर परशुराम को 

“कुछ संशय हो गया | वह श्रीगुरु से कहने aa —i “भगवन्‌ , आपने 

"जो यह अद्भुत ज्ञान वतलाया है वह मुझे बड़ा विचित्र और विशेषत: 

असंभव माळूम होता है | आप के कथनानुसार यह दृश्य जगत केवळ 

` चैतन्य स्वरूप ही कैसे हो सकता -है £ प्रत्यक्ष देखने से बह वैसा नहीं 

` माद्धम होता; हां श्रद्धा ही रख Š तो वह वैसा माना जा सकता Š | 

क्योंकि चेत्य पदार्थो से चैतन्य भिन्न रीतिसे कभी भी अनुभव में नहीं 

आ सकता | यह सुसंगत बिल्कुळ नहीं माळूम होता; फिर यह मन में 

' जम कैसे सकता है £ इसलिये आप दया कर और संशय को दूर कर 

` दीजिये और समझा दीजिये |” 

श्रीदत्तात्रेय परशुराम से कहने छगेः---“परशुराम, सुन; तुझे दृश्य 
का तत्व स्पष्ट समझा देता हूं | यह सारा दृश्य जगत केवल इड्मात्र | 
है--दूसरा कुछ नहीं मैं इसकी उत्पत्ति बतलाता हूं | तू एकाग्रचित्त : 
- होकर सुन ! यह दृश्य संसार एक कार्य है | इसका कारण उत्पत्ति होनेमे 
` मिळता है | उत्पत्ति का अर्थ Š नूतनता के साथ भासित होना । इस | 
` तरह से देखने पर संसार प्रत्येक क्षण Š नूतनरूप से -भासमान- होता. 
- है | कुछ लोग कहते हैं कि संसार प्रति क्षण परिवर्तित होने वाळा 3 
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परन्तु नदी की तरह प्रवाह रूप. से नित्य रहने वाळा है | कुछ लोग 
उसे स्थावर और जंगम पदार्थो के समुदाय से बना हुआ बतलाते हैं ।' 
'कुछ भी हो परन्तु यह सच है कि.वह उत्पन्न हुआ है | यह कहना 
“ठीक नहीं हो सकता कि वह बिना कारण आप ही आप स्वभावत; 
'उत्पन्त हुआ है क्योंकि यदि आप ही आप उत्पन्न होता तो घडा घडा 
व्ही क्‍यों होता है, वह वन्न क्यों नहीं हो जाता £ यह सिलसिला आप 
ही आप कैसे रह सकता था ? और यदि ऐसा सिलसिला न रहता तो 
व्यवहार केसे चळता £ इसके सिवा कार्य और कारण का संबंध सभी 
जगह पाया जाता है---योग्य सामग्री रहने पर कार्य होता हैं और कुछ 
कमी रहने पर नहीं होता। अतएव संसार का खभावतःउत्पन् होना संभव 
'नहीं है । यह भी अनुभव की बात है कि जो कार्य जैसे किया जाता 
है वह वैसे ही सफल भी होता है | तो फिर ऐसा कैसे कहें कि यह 
संसार आप ही आप उत्पन्न हो गया 2 अब यदि संसार का कारण 
(दिखाई नहीं पड़ता हो तो इस से यह नहीं कहा जा सकता कि उसका 
कारण ही नहीं है । अनेक विषयों में जो न्याय उपयोगी होता है उस 
'का स्वीकार यहां भी करना चाहिये | कई बार कार्यों के मूल में कारण 
Ras पड़ता है और यदि किसी दशा में दिखाई नही पड़ता तो उसका 
“होना मान लेना चाहिये | नहीं तो सब लोकव्यवहार में विरोध पड़ेगा । 
aa यह है कि सभी बातें सकारण हैं । इसीलिये .जब कुछ कार्य 
'करना होता है तब लोग उसका साधन एकत्रित करने लगते हैं। सब जगह 
और सदैव ऐसा ही होता है | अतएव यह कथन ठीक नहीं है कि . 


“संसार आप ही आप उत्पन्न हो गया है | कुछ अन्य लोग कहते हैं 


।कि “यह संसाररूपी कार्य अव्यक्त जड़ परमाणुओं से बना है परन्तु 
संसार व्यक्त है अतएव यदि यह कहा जावे कि उससे अत्यंत भिन्नः 
ग : 
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रूपके और नाइके अनंतर बिलकुल न रहने वाले अव्यक्त और जड़ 
परमाणुओं से वह उत्पन होता है तो असत्‌ और सत्‌ की एकता 
प्रमाणित होती है जो परस्पर विरोधात्मक है | ऐसा कभी भी हो नहीं 

. सकता कि एकही वस्तु काली हो और काली न भी हो । यह एक 
विरुद्ध वात हे कि प्रकाश ही अंधेरा है | फलतः इस मत पर “(विरुद्ध 
धमो का एक ही पर आरोप करने Ya संकर नामक दोष लगता Š | 
अब यदि ईश्वरेच्छा आदि कारण माने जावें ते शंका होती है कि केवल इच्छा 
से---अर्थातू कार्य के बिना---मूलछ परमाणुओं में गति कैसे उत्पन्न हो जाती 
हे? फिर-यंदि यह कहा जावे कि संसार गुणसाम्यात्मक प्रकृति से उत्पन 
इआ है तो यह भी असंभव है | क्योंकि प्रकृति के गुणों में पहिले' 
विषमता होने के कारण मिलने चाहिये और उनमें साम्य होने के ल्यि 
भी कारण चाहिये | ऐसा एक भी कारण नहीं है | जब प्रकृति चेतन 
का अधिष्ठान नहीं है तब यह जगत्कार्य उत्पन्न कैसे हो सकता है? 

. ऐसा होने का उदाहरण भी नहीं मिळता | सारांश यह है कि इस जग- 
तकाये का कुछ कारण नहीं मिळता | अतएव ऐसे sms विषय का. 
निर्णय करने के लिये वेदांत का ही आधार लेना चाहिये । दूसरे प्रमाण; 
सुसंगत नहीं होते | क्योंकि प्रमाता जीव खयं अपूर्ण है; फिर योग्य. 
प्रमाण कैसे मिळ सकता है 2 इसके अतिरिक्त अनुमान से देखने पर भीः 

कि कहीं ऐसा नहीं पाया जाता कि कोई कार्य कर्ता के बिना हो गया an 

; इससे भी संसार का कर्ता होना सिद्ध होता Š | उसका चेतन होना, 

भी सिद्ध होता है | और जब कार्य अलौकिक है तो उसका कर्ता भी 

साधारण कैसे हो सकता है ? उसकी शक्ति अवश्य ही विलक्षण है। | 
इस पूर्णखरूप ईश्वरतत्व को जानने के लिये सब से बढ़कर और निर्बाधः | 
प्रमाणावेदों का ही है । वेदों में कहा गया है कि सृष्टि के पहिले एकः | | 
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प्रणस्वतंत्र महेश्वर था | उसके पास कुछ भी सामग्री नथी परन्तु उसने 
'अपनी स्वतंत्रता के बलपर स्वखरूपभूत पट पर संसाररूपी चित्र अपने 
विलास के लिये बना ल्या । जैसे Sm में अथवा कल्पना में कोई 
मनुष्य देह निमोण करके ओर उसको Š समझ कर उसके द्वारा AA- 
हार करता है वैसे ही महेश्वर स्थूळ संसार को उत्पन्न कर उस पर मैं 
का भाव रखता है। परशुराम, जैसे तेरी यह देह, खप्न में लुप्त हो 
जाने के कारण, तेरा यथार्थ खरूप नहीं है वैसे हो प्रल्यकांल में संसार 
का लोप हो जाने के कारण संसार उस की देह नहीँ कही जा सकती । 
तू जैसे देहादिकों से मिन--केवळ चिन्मय--है वैसे ही वह ईश्वर भी 
संसाररहित, चैतन्य स्वरूप और निर्विकार है | उसने इस संसारचित्र 
को अपने में ही बनाया है | उससे मित्र कोई कहीं नहीं है अतएक 
यह चित्र दूसरे पर कैसे खींचा जा सकता है £ विना चैतन्य के कब 
कहां, क्या हो सकता है £ जहां चैतन्य न हो वह देश ही सिद्ध नहीं 
होता | परन्तु जब यह कहा जावे कि चैतन्य ही नहीं है तब वह किस 
दूसरे के आधार पर सिद्ध हो सकता है सारांश यह है कि संसार का 
ग्रास करने वाळी पर्ण ओर अंतिम महासत्ता चेतन्य ही है | जैसे 
समुद्र के बिना तरंग अथवा सूर्य के बिना उसका तेज हो नहीं सकता 
उसी तरह संविदू रूप आत्मा से भिन्न संसार की सत्ता हो नहीं सकती । 
तात्पर्य यह है कि सृष्टि के आरंभ में एक झुद्ध चैतन्य खरूप महादेव 
भर था ओर उससे यह चराचर संसार उत्पन्न हुआ | वह संसार उस 
पर ही रहता है और अंत में उसमें ल्य भी हो जाता है । यह वेदों 
का आराय है; इसमें संशय करना योग्य नहीं है। जिन बातों का 
प्रयक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता उन के बारे में वेदों के प्रमाण 


` की ही सस मानना चाहिये | वेद कहते Ea ईखर संसारो- 


<, भा. ६ 
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'त्पत्ति के पहिले सर्वे साधन रहित होकर सारे संसार को उत्पन्न करता 
है | वह पर्ण,. तंत्र और अत्यन्त शुद्ध है | उसने स्वात्म चैतन्यरूपी 
Rae पर अखिल संसाररूपीचित्र बनाया है | यह संभव नहीं कि यह 
-संसाराचेत्र किसी दूसरे के आधार पर हो क्यों कि. ईश्वर के पूर्णतया 
ज्याप्त होने के कारण दूसरा स्थान ही नहीं हे | अन्य. स्थान में संसार 
'की स्थिति. सिद्ध नहीं होती । अतएव यह. कथन ही युक्तिसंगत है कि 
आदर के प्रतिबिंब को तरह यह सारा संसार उस परमेश्वर के स्वरूप 
पर बना है | परशुराम, तू यह तो जानता है ना कि, तेरी खप 
सृष्टि. में अनेक जीव, जड्पदार्थ आदि मन में उत्पन्न होते Š 
मन में रहते हैं. और अंतमें मन में ही ल्य हो जाते हैं £ यह जैसे 
मनोमय है वैसे ही परमेश्वर से संसार का उत्पन्न होना भी मनोमय 
है । वह केवल चैतन्यस्वरूप है | चैतन्य ही स्वेसाक्षिणी त्रिपुरा 
देवी है । उसमें अनंत शक्तियां एकत्रित हैं| वह सर्वेम्योदाशून्य अर्थात्‌ 
पूर्ण व्यापक है । व्यवहार में मर्यादा दो प्रकार की--देश की और 
काळ की--होती है | उसमें देश आकारात्मक और काल क्रियात्मक 
होता है परन्तु जब आकार और क्रिया दोनों चैतन्य के आंश्रय में रहने 
चाळे पदार्थ हैं तब चैतन्य पर मर्यादा कैसे प्रभाव डाळ सकती है! 
i चैतन्य अथीत्‌ ज्ञानकछा सभी जगह सभी समय है | जहां अनुभव Š 
|] न हो वह है. कैसे £ पदार्थों का होना तो प्रकाशित होना चाहिये. 
अस्तित्व ही प्रकाश है | प्रकाश ही चैतन्य है । प्रकाश का अर्थ भान | 
अनुभव है| यही सुख्य वस्तु Š | जड़ पदार्थ इसकी संगति से 


š 


t अकाशित होते हैं; । स्वयं प्रकाशित नहीं होते । परन्तु शुद्ध चैतन्य किसी. 





Hi अपने | 
i की सहायता के बिना अपने में ही प्रकाशित होता है | अब ax यह. 





। कहा जावे; कि प्रकाशित न होने पर-भी पदार्थं का असित्व: है तो फिर 
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व्यवहार में है और नहों का कुछ अर्थ . नही होगा | जो नहीं है. उसे 


भी है कहना 'प्रडेगा । अस्स्तत्व. चैतन्य का. ही प्रकाश है. । जैसे 


AR का अस्तित्व ही प्रतिबिंब का अस्तित्व है वैसे ही चैतन्य संसार 
का अस्तित्व है | इसीलिये सारा संसार चैतन्य ही है | यह सच है कि 
संसार में विशिष्ट आकार दिखाई पड़ते हैं परन्तु वे चैतन्य की अंग- 
भूत घनता और निमैळता क्रे कारण दिखलाई पड़ते हैं--आकारों की 
स्वतंत्र सत्ता के कारण नहीं ॥ जहां कहीं प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है 
वहां वह पदार्थो के अंग क्री कठिनता और निर्मळता के कारण ही 
दिखळाई पड़ता है. ग्रे धर्म जैसे जैसे न्यूनाधिक रहते हैं वैसे वैसे ही वह 
प्रेतिब्िंब स्पष्ट अथन्ना अस्पष्ट दिखता है | दर्पण में इन दोनों धर्मों के 
रहने के कारण उसमें प्रतिबिंब. स्पष्ट दिखळाई पड़ता है। पानी में 
निर्मळता रहती है परन्तु -काठिनता कम रहती है अतएव अस्पष्ट दिख-. 
SR पड़ता है | आकाश में निमेळता है परन्तु कठिनता बिलकुल नहीं. 
अतएव उसमें कुछ भी प्रतिबिम्ब दीख नहीं पड़ता | आदर्श जड़ होता. 
है और तत्न नहीं रहता इसलिये उसपर प्रतिबिम्ब होने के लिये amr 
अन्य बिम्ब की आवश्यकता होती है परन्तु चैतन्य पूर्ण ख़तंत्र है इस- 
RA उसे बिम्ब क्री भी आवश्यकता नहीं होती | चैतन्य में कोई मळ 
नहीं है अतएव उसकी निर्मळता स्वयंसिद्ध हे दूसरे पदार्थ को मळ 
ST सकता है परन्तु जब चैतन्य अकेला और अखंडित है तब उस पर 
मल अथवा दोष ऊगना संभव नहीं है | बल्कि उसकी सर्वव्यापकता 
के कारण उसकी शुद्धता सब स अधिक माढूम होती है। जो खयं 
भासित ब होकर दूसरे के अनुषंग से. भासित होता है उसे प्रतिविभ्ब 
कहते है; संसार इसी तरह का है क्योकि बह खयं कभी भी भासित 
नहीं दोता---वह्‌ चैतन्य, ज्ञान अथत्रा अनुभव के आश्रय. से. ही भासे- 
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.त होता है | इससे संसारकी तुलना प्रतिबिंब से भली भांति की जा 
सकती है | चैतन्य दर्पण की तरह है क्यों कि यद्यपि उसमें अनेक. 
भिन्नभिन्न विचित्र भाव दिखते हैं तथापि दर्पण की तरह वह अपने 
स्वरूप से थोड़ा भी च्युत नहीं होता; वह पुनः प्रतिबिंब दिखलाने के. 
लिये सिद्ध रहतां है | और दर्पण का प्रतिबिंब जैसे उससे भिन्न नहीं 
वैसे ही चिदात्म्य पर का प्रतिबिम्ब भी उससे भिन्न नहीं है । दर्पण 
पर प्रतिबिम्ब दूसरे बिम्बके कारण पड़ता है परन्तु चैतन्य पर यह. संसार 
रूपी प्रतिबिम्ब उसकी स्वतंत्रता के कारण पड़ता है | परशुराम तू मी 
चेतन है--तू स्वयं अनुभव करके देख | अपने संकल्प के बल से, 
अपने में, किसी भी बिम्ब के बिना और अन्य किसी निमित्त के बिना 
अनेक प्रकार के भाव प्रतिबिम्बित होते हैं | यह संकल्प का बल ह 
खतंत्रता का स्थूल खरूप है | निस्संकल्प अवस्था में चैतन्य बिलकुल 
<= रूप में रहता है | शुद्धैकरूपी चैतन्य में जो महत्सतंत्रता है वह 
जव सँसार की उत्पत्ति के पाहिले संकल्प का स्वरूपधारण करती 
है तभी यह प्रतिर्विबात्मक संसार भासित होता है। जब संकल्पकी 
दृढ़ता होती है तब वह चिरस्थायी दिखाई पड़ता हे वह सबको सदृश 
) दिखलाई पड़ता है । इसमें ईश्वर की पर्ण खतंत्रता ही कारण है । 
T जीव की स्वतंत्रता मर्यादित है जिससे उसका मनोमय संसार उस 
| | अकेले अकेले को दिखाई पड़ता है। मणि, मंत्र, औषाधि इत्यादि की 
i सहायता से अभ्यासंवश जीव की अपूर्णता ज्यों ज्यों कम होती जाती. 
है त्यो त्यो उसके संकल्प का सामर्थ्य भी बढ़ता है। उदाहरणार्थ, s 
जालविद्या के द्वारा कुछ भी सामग्री न रहने पर केवल संकल्पवश सृष्टि 
दिखलाई जाती है | वह सब को सददा माळूम होती है, स्थिर दिखती 
है और. उसमें सच्ची वस्तु की तरह व्यवहार भी होता है। अंत में. 


x 
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सह अपने ही में ल्य हो जाती है |. यह संसार भी वैसा हो 


. है| और. भी दूसरा उदाहरण | योगियों की मनः सृष्टि को 


देखो । अपने संकल्प के बल्से वे दूसरों को उस का स्पष्ट अनु- 
भव करा देते हैं | वह. अधिकांश में चिरस्थायी रहती हैं Ka 
यों की शक्ति भी परिमित रहती है जिससे उनकी सृष्टि बाह्य पदार्थो 
'पर खड़ी की जाती है । परन्तु चैतन्यनाथ परमात्मा का सामथ्ये अप- 
'रिमेत है जिससे उसकी सृष्टि उसके स्वतंत्र रूप में ही प्रगट होती 
है । सरांश यह हे कि जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिम्ब का भिन्न अस्ति- 
त्व हो नहीं सकता वैसे ही चैतन्य कें बिना संसार का अस्तित्व नहीं 
है। इस विचार से संसार मिथ्या सिद्ध होता है । जो सत्य होता है 
बह अपना खभाव नहीं छोड़ता; जो असल है वही अपने स्वरूप का 
त्याग करता है । परशुराम, यह संसार बड़ा चंचल अर्थात्‌ क्षणिक है । 
तू दर्पण और उसके प्रतिबिंब की ही तरह इसकेखरूप का स्पष्ट विचार 
कर | दर्पण अचलं है; प्रतिबिम्ब चल है | इसी तरह संसार चल है 
और उसका आधार चैतन्य स्थिर है | संसार की सभी अवस्थाएं काल- 
गति से बदलजाती हैं बल्कि एक ही समय में भी वे सर्वत्र एक रूप 
से नहीं रहतीं। संसार के सब भाव अनिश्चित हैं। देखो, सूर्य का 
प्रकारा सब पदार्थों को प्रकाशित करता है; परन्तु यह मनुष्य का वि- 
चार है | उळूक आदि दिवांध रहते हैं अतएव उनको उलटा अंधकार माळूम 
होता है । अतएव यह विचारपूर्वक तय नहीं किया जा सकता कि यह प्रकाश 
'है और यह अंधकार है । ऐसा ही. विष को समझो । वह किसी के लिये 
'विष है और किसी के लिये---उसमें उत्पन्न होने वाले कीड़े के लिये-- 
बही जीवन है । दीवाल मनुष्यों के लिये रुकावट है, परंतु JANR 
योगियो के Ra वह रुकावट नहीं है | काल और प्रदेश को मनुष्य 
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बंडा विस्तृत मानता है, परन्तु देवताओं औरं योगियों को ऐसा नहीं 
माळूम होता | अतएव, ' दर्पण में दिखाई देनेवाळे दृश्य की दूरी जिस 
प्रकार केवळ आदश होने के कारण व्यर्थ अर्थात्‌ अस्थिर है, उसी प्रकार 
इस संसार का रूप भी विचार करने से अस्थिर माळूम होता है | 
से कहा जाता है कि सर्वाश्रयभूत चैतन्य के घिना कुछ भी सत्य नहीं 
है । जिसका अस्तित्व माळूम होता है वह सब शुद्ध चैतन्य है । 
परशुराम, इस तरह से संसार केवल चैतन्य स्वरूप है--दूसरां 
कुछ नहीं हे। 


बारहवा प्रकरण । 
गुफा सें। 
निमाय भावनायोगाछोकमस्मिन्‌ महाञ्मनि ॥ 

 सञचट्रवलयां Tedi शास्ति नित्य सुतस्त्वयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ससार: के तात्विक स्वरूपके इसं वर्णन को सुनने प्ररं परशुराम के 
मेनमें और भी संदेह उत्पन्न हो गया | वह श्रीदत्तात्रय से कहने लगा | 
“° भगवन्‌, मेने आपका संसारसंबंधी विचार सुना । वह टीक है; 
उसमें कुछ दोष नहीं दिखाई देता | परन्तु यह संसार सचा सरीखा 
कैसे माळम होता है ? और दूसरे बुद्धिमान पुरुषों ने उसे सच्चा कैसे 
बतलाया है ? मैंने आप से सुना कि संसार सत्य नहीं है तथापि मुझे 
वह सच्चा सा किस कारण सें माळ्म होता है १ गुरुवर, मेरा संशय 
दूर कोजिये। ` ; 
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इस प्रश्न को सुनकर श्रीगुरुं कहने छगेः--परशुराम, सुन; में इस: 
श्रम का कारण बताता हूं | वह बड़ा पुरातन है। सत्य वस्तु को 
ज्यों का त्यां ग्रहण न कर उसे .और कुछ समझ लेना और उसी की दढ 
भावना कर छेना इस भ्रम का मूल है । देखो, जीव अपने शुद्ध खरूप 
को भूलकर शरीर को ही में कहने ळा है। परन्तु यथार्थ में देखने से मासं 
रक्त और हड्डी कहां रह जाती है और अत्यंत निर्मल चिदात्मा कहां रहजाता है ! 
पर केवळ दृढ़ भावना कर लेने के कारण हो आत्मा शरीररूप हो जाताः 
है | यहां तक होता है कि आत्मा को केवळ चैतन्यरूप मानने पर भी 
बार बार शरीरभ्रम होता है | इसी तरह केवल दृढ़ भावना के कारण 
संसार सत्य माळूम होता है| जब इसके विपरीत संसार के मिथ्या होने 
की भावना की जाती है तब यह भ्रम निवृत्त होता है। जो जैसी 
भावना करता है उसे संसार वैसावैसा ही माळूम होता है | में तुझे 
इस विषय में एक कथा सुनाता हूं । 
` बंगाल में सुंदरपुर नामक एक बड़ा शहर था। प्राचीनकाल में 
वहां सुषेण नामका एक प्रख्यात राजा था | वह बड़ा बुद्धिमान था । 
महासेन नाम का उसका एक छोटा भाई था | राजा सुषेण ने एकवार 
अश्वमेघ यज्ञ किया । उस समय उस ने यज्ञ के लिये जो घोड़ा छोड़ा 
था उसकी रक्षा के लिये उसका पराक्रमी पुत्र सेनासहित घोड़े के 
साथ था । मार्ग में घोड़े को रोकने के लिये जो जो आये उन्हे उस 
बलवान राजपुत्र ने अपने पराक्रम से हरा दिया । वह आगे बढ़ता 
हुआ. इरावती के किनारे आया । वहां उसे तपोनिधि राजषि तंगणः 
दिखाई .पड़े | उसने अभिमानवरा इन की परवा न की=इन से 
भेट किये बिना वह आगे बढ़ने .ल्गा | जब .तंगण के. sh 
नें. देखा कि उसके .. पिताका..अपमान . हुआ : है. तत्र. उसे क्रोध 
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आ गया | उंसने घोड़े को छीन छिया और राजपुत्र की कड़ी 
निर्भत्सना की | राजपुत्र ने चारों ओर से उसपर कठोर आक्रमण क्या | 
परन्तु उसके देखते देखते तंगणपुत्र घोडे को साथ लेकर टेकडी की. ' 
एक गुफा में घुस गया. | राजकुमार ने क्रोध के आवेश में शारं की! 
ऐसी वर्षा की कि वह पहाड़ी नष्टश्रष्ट होकर फूट गई | पहाड़ी के zz 
जाने पर वह तंगणसुत बड़ी सेना. के साथ बाहर निकला और राजकु" 
मार से युद्ध करने ल्गा .। राजपुत्र की अधिकांश सेना मारी गई और | 
चह प्राजित हुआ । उसे बांध कर मुनिपुत्र फिर. भी गुफा में चला | 
गया | सेना के बचे इए लोगों ने राजा सुषेण के पास जाकर सब. | 
हाळ सुनाया | राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने तुरन्त अपने माई. | 
से कहा:---“वत्स, . तुम तंगणसुनि के आश्रम में जाओ | तपखियोंका- | 
बड़ा साम्ये होता है | सुनि को प्रसन्नकर यज्ञके घोड़े को और लड़के | 
को लेकर जल्द वापिस आओ | यह वसंतकाळ यज्ञकार्य के लिये उचितः | 
है। यह ऐसे ही न बीतनेपावे । परियों के सामने घमंड करने से ` 
काम नहीं चलेगा । कुद्धः होने पर वे एक क्षणसें संसार को भस्म करः | 
देंगे । उन्हे प्रसन्न कर अपना कार्य कर लेना ।? ad 

राजा को आज्ञापाकर महासेन तंगण मुनि के आश्रम में पहुंचा। 
सुनि समाधिस्थ थे | उनका इंरीर लकड़ी सा हा गया था | मन और' 
सब इंद्रियां शान्त थीं | उनका अहंभाव निर्विकल्पदशा के अपार समुद्रः 
में छीन हो गयाथा । उन्हे देखते हो महासेन ने आदरपूर्वक साष्टांग' 
प्राणाम किया और हाथ. जोड़ कर स्तुति: करके वह उस मुनीधर 
को प्रसन्न करने का .प्रयत्न .करने छगा | स्तुति करते करते तीन : 
RT बीत गये । पिता की स्तुति से प्रसन्न होकर उसका लड़का बाहर. 
आग्रा और महासेन से कहने गा “राजा, R स्तुति से मुझे बड़ा 
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संतोष हुआ है | अपना मनोरथ बतला, मैं तुरंत पूरा करूंगा । मैं इस. 
-सहासुनि का पुत्र हूं । अभी मेरे पिता के बोलने का समय नहीं आया 
है | इनका अंतःकरण समाधि में लीन है और ये बारह वर्षा में समाधि: 
से उठेंगे | पांच वर्ष हो चुके हैं, सात और बचे हैं | इन्हो ने इन सब 
बातों का संकेत पहिले से कर रखा है | हम लोगों से तुझे क्या 
“चाहिये; बतला; में पूरा करूंगा । तू यह मत समझ कि में छोटा 
लड़का हूं | भें अपने बाप की बराबरी का तपस्वी g संसार में तपसी 
"पुरुषों के लिये कुछ भी असंभव नहीं है ।”” 

` इस भाषण को सुनकर महासेन ने मुनिकुमार को प्रणाम किया । 
“वह कहने छगाः---“ सुनिपुत्र, मेरी तो यही इच्छा है कि तुम्हारे पिता 
समाधि से जागृत हो जावें और उनसे मेरी बातचीत हो | यदि सचमुच 
“कृपा करनी हो तो मेरी इच्छा पूणे कर दे | राजा के इस वचन को 
'सुनकर मुनिपुत्र कहने रूगाः---“राजा, तेरी इस इच्छा का पूणे होना | 
बिलकुल असंभव है। 

परन्तु मैंने तुझे एक बार पूरा कर देनेका विश्वास दिया है अतएव 

में नहीं; नहीं कह सकता । तू थोड़ी देर ठहर और योगमार्ग के. मेरे 
अद्भुत सामर्थ्यं को देख । मेरे पिता अभी परमपावनपद में विश्रांति 
ले रहें हैं | इन्हे बाह्य प्रयत्नो से कोई जागृत नहीं कर सकता | मैं 
'सूक्ष्म योगमार्ग से जाकर इन्हें सावधानकरता हूं; देख! '? ऐसा कहः 
कर उसने वहां आसन जमाया और इंद्रियों का पूर्णतया निरोध किया | 
"प्राणवायु में अपानत्रायु का संयोग करके वह सुख्यप्राण के द्वारा: बाहर 
गआया और अपने पिता के शरीर में घुस गया | अनंतर अपने पिता: 
के तल्लीन मन को सावधान कर वह तुरन्त अपने शारीर में वापिस 


ब्म. गया । इतने में वह मुनि जागृत हो गया | साह्मने राजा बडी; 
| T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९० 





नम्रता से स्तुति कर रहा है| उसे AR से राजा का मनोर | 
माळूम हो गया | उसकी स्तुति से. संतुष्ट होकर मुनिराज अपने पुत्र | 
से कहने लगे “ बच्चा, ऐसां फिर मत करना । क्रोध तपका घातकः | 
Š | जब राजा लोगों की रक्षा करता है--सुन्यवस्था रखता है--तभी | 
तपस्या नििन्नता से सिद्ध हो सकती है | इस लिये राजा के कार्य में x 
विन्न डालना अयोग्य हैं | यह दैत्यों का खभाव है--मुनियों का धर्म 
नहीं है । अतएव रागद्वेष छोड़कर घोड़े और राजपुत्र को इन्हें शीघ्र दे 
दो ।” इन्हें शीघ्र जाने दो नहीं तो यज्ञ का समय बीत जावेगा | ”' 
पिता के वचन को सुनने से मुनिपुत्र का क्रोध शांत हो गया । गुफा! 
में जाकर उसने तुरंत घोडे और राजपुत्र को छाकर प्रीतिपूर्वक महासेनः 
के हवाले किया | महासेन ने इन दोनों को घर की ओर रबानाकर' 
दिया । तदनंतर वह आश्चर्य भाव से मुनि को प्रमाण कर कहने ल्गाः- 
“भगवन्‌ ! पहाड़ के इस गर्भ में मेरा भर्ताजा और घोड़ा अबतक 
कैसे रहा £ मैं इस बात को समझ लेना चाहता हूं | कृपया मुझे 
बतला दीजिये | ! | 

' इस तरह से पूछे जाने पर तंगण मुनि कहनेलगें “ राजा, सुन |! | 
पहिले में राजा था | अनेक वर्षोतक मैंने एक विस्तृत राज्य चलाया | 
है। JA एक समय तुर्यात्मक ईश्वर चित्खरूप का. ज्ञान होगया । | 
अतएव मुझे सब छोकव्यवहार तुच्छ माळूम होने लगा | मैंने राज्य कोः | 
लड़कों के आधीन कर इस वन का आश्रय लिया । मेरी स्री भी साथ. 
मे आ गई | तब से तपस्याकरते करते अर्बुद संवत्सर. बीत गये । मेरीः 3 
सेवा कर के मेरी त्री भी पूर्ण स्थिति में पहुंच गई | आगे चल कर 
एक समय भविष्यकालीन नियाति के अचिन्त्य प्रभावके कारण मेरी sk | 
को समाधि की अवस्थामें ही अचानक कामेच्छा उत्पन्न हो गई । वह | 
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कामाकुळ हो कर मेरे पास आई l मुझ से संभोग होने पंर उसे गभे 
रंह गया | समय पर उसे यह लड़का हुआ | छड़के के उत्पन्न: 
होते ही उसने उसे मेरी गोद में रख दिया | यह करके उस 
ने प्राणलाग कर दिया । ये सब बातें मेरी समाविअवस्था में हुई ।.. 
जब मैंने देखा कि बालक मेरी गोद पर बैठा है और स्त्री परमपद š; 
लीन हो गई तब मुझे लड़के पर दया आई | भेने उसका पोषण: 
किया | एक बार प्रसंगबर जब लड़के ने सुना कि मैने राज्य भी 
चलाया है तब इसे भी राज्य चलाने की इच्छा हुई । इसने मुझ से ` 
प्राथना की अनंतर मेरे उपदेशस इसने उत्कृष्ट योगसिद्धि प्राप्त की | 
अब इसने केवळ भावनाबळ से इस पहाड़ी में एक जगत निर्माण कर : 
छिया है और वहां सब प्रदेशों का राजकार्यं करता है उसी राज्यमें:. 
इसने घोड़े और राजकुमारा को बंधन में रखा था |.” 

इस भाषण को सुनकर महासेन कहनेलगाः--“ यह बड़ा आश्य ` 
है U भगवन्‌, मेरी इच्छा उस स्थान को देखने की है | कृपाकर दि: 
खला दीजिये | ” इस प्रार्थना को सुनकर मुनि ने अपने पुत्र से कहा 
कि वह राजा को अपना राज्यविस्तार दिखला दे | इतना कंहकर सुनि तो ` 
समाधिमग्न हो गये और उनका लड़का राजाको लेकर पहाड़ी के पास. 
गया | वह ख्यं भीतर. जाने लगा | परन्तु राजा से भीतर जाते न बन.” 
पड़ा | उसने मुनिपुत्र को पुकारा । सुनिपुत्र उसे भीतर से बुलाने 
लगा । परन्तु जब उसने देखा कि राजा को भीतर आते नहीं 
बनता तब स्वये बाहर आकर वह कहने ळगाः--राज्ा सच हैः तू. 
योगाभ्यासी नहीं है अतएव तेरे लिये भीतर घुस सकना असंभव है । 
योगञ्चान के बिना यह पहाड़ी प्रसेकः के लिये घनरूप--स्थूलरूप 
ही है | परन्तु सुझे तो पिता की आझां काः पाछनःकरना है । अतएव 
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"तुझे भीतर Š जाना पडेगा । अतएव तू अपने शरीर को इस घास: 
के समूह में रख दे और केवल लिंगदेह धारण कर मेरे साथ 
“भीतर चळ |” इसे सुनकर राजा कहने छंगाः---“मुनिपुत्र, देह से 
“बाहर निकलने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है । शरीर का लाग कैसे हो. 
“सकता है £ शरीर को अलग रख देना क्‍या मरना नहीं Š ?? 
सुनिपुत्र हँसते हुए कहने छगाः---““अरे इसे योग का ज्ञान नही 
' है । अस्तु; तुम आंखें बंदकरो |? उसके आंखें बंद करने पर योगशक्ति' 
से वह उस राजा के शरीर Š घुस गया | उसके लिंगशरीर को बाहर 
' निकालकर उसके स्थूळ शरीर को उसने गड्ढे मे रख दिया । उस | 
' लिंगशरीर के साथ उसने उस गुफा में प्रवेश किया | इस समय राजा | 
' सावधान न था, मुनिपुत्र ने तुरंत एक दूसरा शरीर बनाया और उसे ' 
` उसमे प्रविष्ट कर जागृत किया | जागने पर उसने देखा कि मुनिपुत्र 
उसे लेकर आकाश में तेजी से चला जा रहा है ! आसपास और ऊपर 
नीचे मर्यादारहित भयंकर आकार को फैछा हुआ देखकर वह डरसे कहने 
` र्गा “ सुनिपुत्र, मुझे यहां छोड़ मत देना | नहीं तो गिरकर Š चकः 
-नाचूर हो जाऊंगा !” ` | | 
राजा को घबराया हुआ देखकर मुनिपुत्र मुसकुराहट के साथ कहने 
“लगा:--राजा, डरो मत | में तुझे नहीं छोडूंगा.। धीरज रख और गुफा 
में मेरे निर्माण किये इए इस :सारे प्रदेश को देख ।”-राजा को धीरज 
“हुआ और वह देखने लगा | उसे दूर का आकाश विकट अंधकार से | 
"ग्रसित दिखाई पड़ा | वहां नक्षत्र विराजमान थे | वहां से आगे जाते | 
: जाते उसे चंद्रमंडळ 'मिळा'। वहां ठंड से . चह अकड़ गया । परन्तु | 
“मुनिपुत्र ने उसकी रक्षा की । आगे सूर्यमंडळ. मिला | उसकी उष्णता 
भसे वह जलने लगा । फिर भी योग सामर्थ्य से मुनिपुत्र ने शीतलता 
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प्रदान की । कुछ समय में वे दोनों मेहशिखर पर उतरे | राजा वहां 
सब बाते देखने लगा । दूर की वस्तुएं देखने के लिये मुनिपुत्र ने उसे 
सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि दे दी थी । इसकी सहायता से ळोकालोकपर्वत : 
की फेली इई पंक्ति को उसने देखा | उसके आगे घोर अंधकार था--- 
फिर सुवर्ण की भूमि थी । अनेक समुद्र, नदियों और पर्वतों से भरे 
हुए सप्तद्वीप, सब सुवन, KIR देवता, दैत्य, मनुष्य, राक्षस, यक्ष, . 
किन्नर आदि सब उस राजा को दिखाई पड़े | वहां सत्यलोक, वैकुंठ, . 
कलास आदि स्थान भी थे | मुनिपुत्र खयं विष्णु, महेश, और ब्रह्मदेव ` 
का रूप धारण कर तीन पृथक पृथक नामरूपों से वहां निवास : 
करता था । वहां राजा ने मुनिपुत्र को सार्वभौम शासन करते 
इए भी देखा । | 
सुनिपुत्र के इस अद्भुत योगसामध्ये को देखकर राजा अचंभित हो 


'गया । फिर मुनिपुत्र उससे कहने छगाः--““महासेन, क्या तुझे माळूम 
है कि इस नूतन स्थान को देखते देखते कितने वर्ष बीत चुके हैं £ 


यहां अभी एक ही दिन हुआ है परन्तु बारह अर्बुद वर्ष व्यतीत हो 
चुके ë | चलो, अब अपने भू प्रदेश में जॉय । जहां मेरे पिता हैं वहां 
जाकर देखे |” 


ऐसा कह करं और राजा को साथ लेकर मुनिपुत्र ने वहां से आका-- 
श में उड़ान मारी और दोनों पहिले की तरह बाहर आ गये । 
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गुफा से बाहर निकलते ' समय राजा को निद्रित.कर और उसके । 
:छिंगरारीर को साथ लेकर मुनिपुत्र बाहर आया और उसने उसके सूक्ष्म | 
खरूप को उसके पूवे शरीर में प्रविष्ट करा दिया | फिर वह सावधान | 

दिया गया | जागृत होने पर महासेन को बाह्य भूप्रदेश,. वहां की 
भूमि, झाडू, मनुष्य, .नदी, ताछाब इत्यादि सब बातें बिलकुल नई | 
' दिखाई पडी. | वह आश्चर्य के साथ मुनिपुत्र से कहने लगा:---महा | 

` त्मन्‌ |. आपने मुझे यह कौन सा प्रदेश दिखलाया है? पहिले देखा 
` उससे तो यह भिन्न Š | यह क्या चमत्कार Š ? ? | 
सुनिपुत्र कहने छगाः---“राजन्‌, यह बही प्रदेश है जहां हम पहिले | 
` रहते थे । दीर्घं काल व्यतीत हो जाने के कारण इसका स्वरूप बदल 
: गया है | पहाड़ी गुफा के प्रदेश में जब आप ने एक दिन बिताया | 
' तब यहां बारह--अवुंद वर्ष बीत गये | यहां की आचरणपद्धाति और 
' भाषा मं परिबतेन हो गया है। समय की गति से लोकास्थाति ऐसी ही 
` बदलती रहती है | मैंने तो इन बातों को कई बार देखा है। देखो, मेरे 
सामर्थ्यवान पिता यहां समाधि लगाये बैठे हैं | तूने पहिले इसी स्थान गे 
मेरे पिता की स्तुति की थी | देखो, यह वही पहाड़ी है । मैंने तुझे 
` अपनी भिन सृष्टि इसी में दिखळाई है | इस समय तक तेर भाई के बंश 
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में हजारों पीढियां हो गई हैं । बंगाल में तुम्हारा. जो सुन्दरनगर, था 
'वहां आजकल जानवरों से भरा हुआ जंगळ है। तुम्हारे भाई के वंश 
'में आजकल वीरबाहु राजा है |. वह मालव देश में क्षिप्रा नदी के किनारे 
“विशाल नामक नगर में राज्य कर रहा है । तेर वंश में सुशर्मा नामक 
'एक राजा द्वाविड में राज्य कर रहा है। ताम्रपर्णी नदी के किनारे वर्धन 
“नामक नगर उसकी राजधानी है | इस तरह से संसार की स्थिति में 
'संदेव परिवर्तन होता है | थोड़े ही समय में यह नूतन जगत निर्मित 
'हो गया है। भविष्य में भी इसी तरह से कुछ समय बीत जाने पर 
ये पर्वत, नदियां, तालाब और भूमण्डल सब बदल जावेंगे | संसार का 
'यही नियम है | काळगति के कारण पर्वतों के स्थान में समुद्र और 
समुद्रों के स्थान में पर्वत उत्पन्न हो जाते Š । शुष्क और fde 
अदेश पाणी से भर जाते है; पत्थर के समान कठोर भूमि अतिशय 
'उपजाऊ बन जाती है और उपजाऊ जमीन बीरान हो जाती है; रत्न 
'पत्थर बन जाते है और कंकर रत्न हो जाते है; खारा पाणी मीठा और 
'मीठा खारा हो जाता है; कहीं मनुष्यों की आबादी, कहीं पश्चुओं की 
'संख्या और कहीं कृमिकीठकादिकों का समूह बढ़ता है। इस तरह से 
'समय पाकर इस संसार पर भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं | इसलिये. < 
इस बात को ठीकठीक याद रख कि हमारे पहिले के प्रदेश का ही यह 
-स्वरूप बन गया है | 

मुनिपुत्र के इस भाषण को सुन कर राजा महासेन अत्यंत शोका- 
'कुछ हो गया । उसे मूच्छो आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा । 
खीरज देने पर वह सचेत हुआ । सचेत होते ही अतिशय दुःखित हो 
कर वह दीन मनुष्य की नाई विलाप करने छगा | अपने भाइ, उसके 
aga, अपने SAJA आदि का स्मरण क्रके वह शोक S. इब गया |, 


| 
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उसे मोहबश शोकं करते देख कर सुनिपुत्र समझाने squa 
तू बुद्धिमान है; फिर तू किसके लिये और क्या समझकर रोता है £ 
उत्तम पुरुष. निष्फल कंम कभी नहीं करते | जो फळ का विचार किये 
बिना कुछ उद्योग आंरभ करता है वह मूर्ख कहलाता है | अतएव - तू, 
मुझे यह बतला कि तू किसके लिये और क्यों शोक करता है 2” 

इस प्रश्न को सुन कर महासेन बड़े दुःख के साथ कहने गाः 
“धुने, क्या तुम्हें मेरे शोक का कारण नहीं दिखता .£ सर्वस्व डूब जानेः 
पर तुम कारण पूछ रहे हो ! किसी एकाध रिइतेदार के वियोग हो जाने, 
पर मनुष्य को दुःख होता है | और तुम मेरा सर्वख नाश हो जाने पर्‌ 
भी कारण पूछते हो । तुम्हें क्या कहूं £? . 

मुनिपुत्र को हँसी आ गई । वह कहने लगाः--राजन्‌ , क्या यह. 
तेरा कुळधर्म ही है £ में तो नहीं जानता | यदि ऐसा हो तो शोक 
करना ठीक ही है | नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जावेगा | क्या तेरी यह: 
समझ है कि जो कुछ चला गया है वह शोक करने से फिर भी मिल- 


जावगा ? धीरज रखकर विचार कर कि दुःख करने से अब क्या लाम 


है | यदि तू यह समझ कर शोक करता हो कि तेरे स्वजन नष्ट हो गये 
हैं तो तेरे पूर्वज आदि तो कब के मर चुके हैं उनके बदले तुझे सदैव 
शोक करते रहना चाहिये था; परन्तु यह कैसी बात है कि इस समय; 
के पहिले तू शोक नहीं करता था । यह भी बतला कि वे किसके भाई: 


थे ¦ क्या तेरे थे 2 उनसे तेरी बंधुता कैसे हुई £ यदि तू कहे कि उन- | 
के और तेर मां बाप एक ही थे तो माता पिता की विष्ठा में जो; | 
कोडे रहते हैं वे भी देह-सम्बन्धी रहते हैं; तो फिर क्या वे तेरे भाई 4 
नहीं थे £ तू उनके लिये तो शोक .नहीं .करता है | राजा, पहिले q. 
इस .बात का; विचार कर कि तू खयं यथार्थ में कौन है और जिन्हें न | 


- 
ena -0-4 es si ps 
Stains a ella Saa = cur) + Si 







x 
x 
| 
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। समझ कर तू शोक कर रहा है वे कोन हैं L क्या. तू शरीर ही है 

। अथवा उससे कुछ भिन्न है ? शरीर जड़ पदार्थो का समुदाय है । सब 

समुदाय के अथवा उसके किसी अंग के नाश को ही नाश कहते हैं | 

फिर देह के अंशों का नाश तो प्रसेक क्षण में हो ही रहा है । मळ, 

मू, कफ नख बाळं आदि का लगातार नाश हो रहा है | अतएव तुझे 

हमेशा रोते ही रहना चाहिये | यदि शरीर के सवौश को ही नाश कहें 

और इस लिये दुःख करें तो सर्त्रात्मना शरीर का नाश कभी भी नहीं 

. होता | यह सच है कि तेरे भाइयों के शरीरों का अंश पृथ्वी आदि 

पदार्थों के रूप में है । यदि यह कहा जावे कि उनका भी नाश हो 

जाता है तो अंत में आकाश अबिनाशी और शुद्ध रह ही. जाता है । 

परन्तु इनबातो को छोड़ दे | मुख्य बात यह है कि तू देह नहीं हे 

देही है | क्यों कि तु जैसे “ यह मेरा कपड़ा है ” कहता है वैसे ही 

“यह मेरा शरीर है”? कहता है; फिर बतळा कि तू देह ही कैसे हो सक- 

ता है £ जब तू देह से भिन्न है तब दूसरों के देह से तेरा क्या संबंध 

है £ जैसे तेरे भाइयों के कपड़ों से तेरा थोड़ा भी संबंध नहीं Š वैसे 

ही उनकी देह से भी नहीं है । जैसे व्र हैं वैसा ही शरीर है। फिर 

उनके शरीर के नष्ट हो जाने पर तुझे शोक क्यों होना चाहिये £ 

मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मनं इत्यादि कहनेवाला तू खयं किस 
सरूप का Š 2?) 

. मुनिपुत्र की इन बातों को सुन कर महासेन कुछ देर तक विचार 

करने लगा । परन्तु इन प्रइनों का उत्तर न मिलने के कारण अंत में 

वह्‌ दोनता से कहने लगा भगवन्‌, यह मुझे--बिछुकुछ नहीं sr 

होता कि में कोन हूं । सचमुच में शोक कर रहा हूं परतु मुझे उसका 

कारण नहीं माळूम होताः। में अंज्ञानीः हूं, आप की शरण में हुं | अत-' 

<, भा. ७ 
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एव बतलाइये कि इसमें गूढ़ बात क्‍या है | किसी भी नातेदार के मरने 
पर सभी. आदमी शोक करते हैं | वे स्वयं कौन हैं अथवा दूसरे कौन 
हैं इस बात को नहीं जानते परन्तु केवळ शोक किया करते हैं | भगः 
चन्‌, में आप का शिष्य g, मुझे इन बातों को स्पष्ट रीति से समझा 
दीजिये |” | 
इसे सुनकर मुनिपुत्र कहने छगा:--“राजा, सुन | माया के कारण 
सब लोग मूढ़ हो गये हैं | वे अपने स्वरूप को पहिचाने बिना व्यर्थ शोक 
किया करते हैं जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं जानता तब तक' 
चह दुःख पाता है परन्तु उसे जान छेने पर वह कभी दुखी हो नही | 
सकता | लोग नींद में मोहरा होकर और अपने को भूल कर जैसे 
दुःख करने लगते हैं अथवा कोई इंद्रजाल विद्या से बनाये हुए सांप के 
अय से डरते हं उसी तरह माया से पागल होकर मनुष्य व्यर्थ दुःख ' 
पाता है | परन्तु स्वप्न से जागृति हो जाने पर अथवा इंद्रजाळ विद्या 
चा स्वरूप समझ लेने पर जैसे वह नहीं डरता और दूसरे डरने वालों | 
को देखकर उलटे हुँसता है उसी तरह आत्मस्वरूप को जानने वाढे 
मनुष्य इस माया से छूट कर दुःख रहित हो जाते हैं और तेरे सरीखे | 
माया से मोहित पागलों को देख कर हँसते हैं | इसलिये आत्मस्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त कर तू इस दुस्तर माया से पार हो और विवेक के बढ 
इस मोहजनित शोक को दूर कर |? 
यह सुन कर महासेन कहने छगा “भगवन्‌, आप का cela यहाँ 
छागू नहीं होता क्योंकि स्वम और इंद्रजाल की बातें केवळ मिथ्या होती 
हैं | परन्तु जागृत अवस्था में अनुभव में आनेवाळा यह संसार सल Š 
ससव बाते प्रत्यक्ष हुआ करती हैं; इसका कभी भी. लोप नहीं होता | 
यह स्थिर है । फिर यह खप्न की तरह कैसे हो सकता है १? . . | 
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उत्तर में वह बुद्धिमान मुनिपुत्र कहने छगा “सुन | तू कहता है कि 
डशंत ळागू नहीं होता | यह तुझे एक दूसरा मोह उत्पन्न हो गया है । 
जैसे किसी मनुष्य को खप्ररूपी एक भ्रम होकर रस्सी में सांप दिखने का ` 
आर भी दूसरा भ्रम हो जाता है वैसा ही तेरा हाळ है । स्वप्नके zar आदि 
SA के समय क्या प्रत्यक्ष कार्यों का साधन नहीं करते £ क्या वे राहच- 
SA को ताप के कष्ट से नहीं बचाते ? क्या वे स्वप्न में पुरुषों को 
फल आदि देकर उनको संतोष नहीं करते ? क्या खप्तसष्टि कभी स्वप्न 
में झूठी माळूम होती है? क्या कभी यह माळूम होता है कि वह स्थिर 
नहीं हे--क्षणिक है यदि तुम यह कहना चाहो कि ' “जागृत होते ही 
चह सब झूठी हो जाती है”? तो क्या यह सव जागृत प्रपंचमी निद्रा- 
काल में नष्ट नहीं हो जाता £ यदि फिर भी यह कहना चाहो कि 
“बह दूसरे दिन फिर भी अनुभव में आती है इसलिये नष्ट नहीं होती” 
तो क्या खपत के विषय भी दूसरे दिन अनुभव में नहीं आते १ 
यदि यह कहो कि “ वे फिर भी अनुभव में नहीं आते ” तो वही 
पदार्थ जागृति में भी अनुभव मे कब आता है ? दूसरा नयां ही माळम 
होता है | यदि तू यह भेद बतळावे कि पदार्थो के नूतन माळूम होने 
पर भी प्रथ्वी आदि वही वही माळूम होती है तो खम में भी उन्हीं 
उन्हीं पुत्रकलत्रादि का अनुभव फिर फिर होता ही दै | तू सूक्ष्म विचार 
करके देख | यदि उस अनुभव को खोटा कहेगा तो जागृति के भी 
अनुभव को भी झूठा क्यों नहीं कहना चाहिये 2 जागृत अवस्था में देह वृक्ष, 
नदी दीपक आदि जो पदार्थ भासित होते हैं वे प्रति क्षण भिन्न होते 
हैं | फिर यह केसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल वे ही ज्यों के त्या 
अनुभव में आते हैं १ पर्वत सरीखे पदार्थ का भो खरूप दूसरे क्षण में 
ज्यों का त्यों नहीं रहता । वह झरने, नाळे आदि से बदलते रहता है| 
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इसी. तरह से समुद्र और भूमण्डळ .प्रति क्षण बदल रहा है । फिर 
यह केसे कहता है कि वे ज्यों के त्यों फिर भी अनुभव में आते हैं x 
राजा, में अब इसका अधिक स्पष्टीकरण करता हूं; थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि से 
देख | केवल विशिष्ट स्थान में और विशिष्ट समय में पदार्थों का अनुभव 
स्म और जागृति. में समान रूप से होता है | सब देशों में सब समय 
किसी पदार्थ का अनुभव हो सकना अत्यन्त दुरुभ है | ये दोनों | 
बातें नहीं हो सकतीं | यदि यह कहो कि पदार्थों का अनुभव । 
पदार्थ रूप से नहीं कारण रूप से होता. है तो कारण का अर्थ है | 
पृथ्वी आदि पंच भूत | इनका अनुभव तो सप्त में भी होता है। | 
फिर अन्तर क्या है ? यदि यह कहो कि “स्वप्न की व्यर्थता जागृति | 
में होती है, परंतु जागृति की व्यर्थता कभी माळूम नहीं होती” तो 

अव विचार करो कि व्यर्थता किसे कहते हैं । पदार्थो का भास न होना | 
ही उनकी व्यर्थता है | यह अनुभवः की बात है कि. नींद में कुछ सारे | 
संसार का भास नहीं होता फिर कैसे कहा जा सकता है. किं: जागति की. 
व्यर्थता नहीं होती £ अब यदि. यह कहो कि पदार्थों काः भास न होना | 
व्यर्थता नहीं है, किन्तु यह' जानना कि पदार्थ मिथ्या हैं उनकी व्यर्थता 
है, तो तेरे समान भ्रांत लोगों में ऐसा जानने की शुद्ध दृष्टि है कहां £ 
वह दृष्टि उन. लोगों के पास रहती है जिन लोगों ने. Sq. वस्तु को प्रूर 
पूरा पहिचान छिया है |: इसलिये तेरा एक भी. आक्षेप विचार के साम्हने 
नहीं ठहरता । इसीलिये में कहता हूं कि यह qa. Ke स्वप्न 
सृष्टि के समान हैं | जागति की तरह खम्न में भी दीर्घ काळ का st 
भव होता है | अर्थात्‌ खप-सृष्टि भी बाधित न होनेवाळी, समस्त व्यव 
हार करनेवाली और स्थिर होने के कारण जागूति के बिळकुळ समान e l 
जागृत अवस्था में हमें माळूम होता हैः कि हमः जाग. रहे Š | खम खिति | 
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में भी वैसा ही माळूम होता Š: |. फिर खपत और जागृति में अन्तर कहां 
हैं और तू SI के रितिदारों के लिये शोक क्यों नहीं करता ! यह 
संसार केवळ भावनासामर्थ्य के कारण सच्चा माळूम होता Š | शून्यता 
को भावना करने से सब कुछ शून्य अर्थात्‌ खुळा आकाश हो जावेगा | 
यादे दृढ निश्चय से यह भावना की जावे कि यह सब मिथ्या है तो 
सर्वत्र इसी आत्मभाव का अनुभव हुआ करेगा | कारण प्रत्यक्ष है; तुझे 
मेरा राज्य इसी गुफा में दिखछाई पड़ा था | यदि इच्छा हो तो चल, 
:इंस पहाड़ी की चारों ओर फिर भी एक चक्कर ळगाबें |?” 

यह कह कर मुनि पुत्र महासेन के साथ चला । दोनों ने पहाड़ी 
की प्रदक्षिणा की | वापिस आने पर वह बुद्धिमान मुनिपुत्र महासेन से 


फिर कहने छगाः---“ राजा, पहाड़ी देखी £ केवळ तीन चार मीळ 


परिध की है | इसी के भीतर तू ने अभी बड़ा विस्तृत प्रदेश देखा था। 


'फिर यह जागृति है कि स्वप्न 2 बोल, यह सत्य है कि मिथ्या ? पहाड़ी 
में तू ने एक दिन व्यतीत किया है। तब तक यहां बारह अर्ब वर्ष 
बीत चुके | तो फिर अब सच और झूठ का निर्णय तू ही कर। जैसे 
दो भिन्न भिन्न स्वप्न हों वैसी ही बात यह भी है| इसलिये ध्यान में 
रख कि इस संसार मे भावना ही सार है | भावना को छोड़ देने पर 


यह संसार एक क्षण में ळय हों जावेगा । इस संसार को सप्त समझ 


कर शोक का त्याग कर | इस स्माचित्र का आधार दर्पण सरीखा सच्चित्‌ 


रूप केवल आत्मा है; इस बात को जान कर तू जैसा रहना चाहे वैसा 


“रह । इस संसार-चित्र का दर्पण चिद्रुप आत्मा को समझ कर एक 
“बार अपने अंतःकरण को परमानंद से भर जाने दे | 2 


T 
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चौदहवां प्रकरण | 
—E— 
संकल्प का सामर्थ्ये | 


देशः कालोऽथवा किंचिद्यथा येन विभावितम्‌ ॥ 
तथा तत्‌ तत्र भासेत दीषेसक्ष्मत्वमेदतः ॥ ८३ ॥ 
सुनिपुत्र के भाषण को सुनकर महासेन ने शुद्ध बुद्धि के साथ और 
भी विचार किया | अंतमें संसार की दशा को स्वप्न के समान समझ 
कर उसने शोक करना छोड़ दिया मानसिक खस्थता प्राप्त कर वह 
मुनिपुत्र से कहने छगाः---“भगवन्‌ , आप बड़े बुद्धिमान्‌ और प्रत्यक्ष 
ब्रह्मदर्शी हैं | आप से कुछ छिपा नहीं है | अतएव मैं आप से जो पूछता: 
इं उसका.कपापूर्वक उत्तर दीजिये | आप कहते है कि यह सव संसार 
भावनाप्रधान है और भावना के बळपर ही आपने इस पहाडी Š सतंत्र 
संसार भी निर्मित किया है | परन्तु मैं जैसी भावना करता हूं वैसा 
अनुभव मुझे बाहर से क्यों नहीं होता १ दूसरी वात यह है कि एक ही 
समय में एक ही स्थान दो रूपों में कैसे दिखाई पड़ा £ इनमें फिर 
सच्चा कोन है और झूठा कौन है? इसे समझा दीजिये |” 
मुंनिपुत्र उत्तर देने छगाः--““भावना का अर्थ है संकल्प | भावना 
दो प्रकार की होती है; एक सिद्ध और दूसरी असिद्ध | जिस भावनाः 
में उसके विरुद्ध विकल्प का बिलकुल प्रवेश नहीं होता अर्थात्‌ मनः 
अपने एक ध्येय से थोड़ा भी चंचल नहीं होता उसे सिद्ध भावनाः 
कहते हैं | यह संसारचित्र अह्मदेवकी भावना के कारण निर्मित हुआ Š 
और समस्त जीवों की भावना की दृढता के कारण इसे सस्ता मिली! 
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है । ब्रह्मा के संसार की तरह, तुझारे संकल्पजन्य संसार के संबंध में 
किसी की भी सत्यता की भावना नहीं है 4: इसी विकर स्प. के मन में 
आ जाने के कारण तुझारी भावना असिद्ध रहती है. यहं भावनाजन्य 


सिद्धि कई प्रकारकी होती है | किसी को यह जन्म से ही प्राप्त रहतीः , 


है । किसी को प्रयत्न से प्राप्त होती है । किसी को औषधि की 
सहायता से, किसी को योगमार्ग से, किसी को तपस्या से, किसी .कोः 
मंत्र सिद्ध कर लेने पर और किसी को वर मिलने पर सिद्धि प्राप्त होती है। 
ब्रह्मा को जन्म से ही सिंद्धि मिली है यक्ष राक्षसों को प्रयत्न से मिली ë L 
देवताओं को औषधि से अमृत से--मिली है। योगमागेजन्य सिद्धि योगियों 
को मिळती ë | तपत्वियो की सिद्धि तप से और मांत्रिक लोगो कि मंत्र 
से है । विश्वकर्मा आदि को वरके द्वारा [सिद्धि मिली है । इसलिये जैसे 
जैसे अनुभव की आवश्यकता हो वैसा वैसा संकल्प करना चाहिये | संकल्प 
क्रते करते जब यह भावना भुलादी जावेगी कि “में संकल्प कर रहा हूं” 
तब वह संकल्प सिद्ध होगा | इस तरह से जब पहिले का अन्य स्मरणः 
` कूट जाबैगा और निर्विकल्प भावना बिलकुल दृढ़ हो जावेगी तथा 
प्रयत्न के विना ही विकल्प होना बंद हो जावेगा तब वह भावना सिद्ध 
हो जावेगी और फिर इच्छानुसार सब महत्कार्य सिद्ध हो जाया करेंगे L 
राजा, धीरे धीरे उत्पन्न होनेवाछे ।विकल्पों के कारण तेरी भावना अभी- 
तक सिद्व नहीं हुईं है | यदि तेरा हौसला भिन्न सृष्टि बनाने का हो तो 
तू अपनी भावना को शीघ्र सिद्ध कर ले | फिर तुझे मेर समान प्रत्यक्षः 
अज्नुभत्र होगा ।” | 
“दूसरी बात देशकाल की द्विविधता के संबंध की है। यह केसे 


माळूम हुईं उसे मैं बतछाता हूं; सुन | तूने इस लोकव्यवहार के: 
स्वरूप को. ठीक ठीक नहीं समझा है इसलिये तुझे आश्चर्य माझम 
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होता है | अस्तु; मेर भाषण को ध्यानपूर्वक सुन | अनेक रूपों 
से भासित होना इस संसार का en है। सूर्य का प्रकाश एक ही 
होता है परन्तु उसका अनुभव दो तरह से होता है---उल्छ पक्षी को 
- अंधकार और अन्य लोगों को उजेछा | मनुष्यों और पशुओं को श्वास 
छेने में पानी बाधा करता है परन्तु मछलियों को बाधा नहीं करता | 
आग सब जीवों को भस्म कर देती है परन्तु चकोर पक्षी अग्नि काही 
भक्षण करता ë | आग पानी में बुझ जाती है परन्तु कई जगह कुंडो में खोळता 
डुआ गरम पानी पाया जाता है | सारांश यह है कि संसार के सभी भाव द्विविध 
हैं। यह उन पदार्थों का हाळ है जिनका प्रक्ष अनुभव होता है । परन्तु 
ऐसे भी सैकड़ों और हजारों पदार्थ हैं जो इंद्रियो से न माळूम होने 
वाळे ओर परस्परविरुद्ध अनुभव के हैं | मैं इस की उपपत्ति बतळाता 
ह । यह सब अनुभव चक्षुरिन्द्रिय पर अवलंबित है । नेत्रों की विकृति 
ही इनका खरूप है | नेत्रा के बाहर इस दृश्य का एक भी अंश कहीं 
नहीं हे | जिस मनुष्य की आंखें पित्तदोष से बिगड़जाती हैं वह बाहर 
सत्र पीला ही देखता है; यह पीलापन यथार्थ में बाहर की वस्तुओं में 
नहीं रहता । तिमिररोग वाला मनुष्य प्रत्येक वस्तु को दो प्रकार से 
देखता है इसीतरह भिन्न भिन्न दोषों से नेत्रों के दूषित हो जाने के 
कारण सब लोग इस संसार का अनुभव भिन्न भिन्न रीति से करते हैं । 
समुद्र म॑ करंडक नामक एक द्वीप है | वहां के मनुष्यों को सब 
पदार्थ छाल रंगके दिखलाई पड़ते हैं | इसी तरह रमणक दीप के 
निवासियों को सव पदार्थ उळटे--नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का 
oN हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न देशों के छोग अपनी 
Pn की रचनाके अनुसार नित्य भिन्न भिन्न बातें देखते हैं | x 
| Sa की तरह उल्टा दिखाई नहीं पड़ता--सीधा दिखाई. 
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'यड़ता है तो औषधि से अपनी आंखों को सुधरा कर वे पूर्ववत्‌ छाळ 
अथवा उलटे पदार्थ देखने लगते हैं.। ऐसा करने पर इनको संतोष 
होता. है । सारांश यह है कि इस संसार में पीळियारोगसे दूषित मनुष्यों 
की तरह आंखों से वैसा वैसा ही दिखलाई पड़ता है जैसा जैसा, 
देखा जाता है । यही दशा घाण आदि इन्द्रियोंकी भी हैं इनके 
गंधादि पदार्थ केवळ घाणमात्र है | उनका अस्तित्व घ्राणेन्द्रिय से 
भिन्न नहीं है | इसी तरह मानसिक भाव केवळ मन है | व्यवहार - 
में पदार्थो का जो क्रम और परस्पर संबंध भासित होता है वह सब 
इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ है; इनके बाहर कुछ भी नहीं है । 
राजन्‌ , देखो, इस संसार में जो कुछ “बाहर”? भासमान होता है वहीं 
'इस संसार का मूल है; संसाररूपी. चित्र का वही, दीवाळ की तरह; 
आधार है | परन्तु उसे भी “बाहर” कहने कें लिये निश्चित आधार 
थोड़ा भी नहीं है | यह नहीं माळम होता कि वह किसके बाहर है । 
यदि हम ऐसा उपादान ढूंढने लगें तो कदाचित्‌ शारीर हो सके--- 
दूसरा कुछ नहीं माना जा सकता | परन्तु यथार्थ में शरीर भी बाहर 
ही भासित होता है। फिर वह संसार को बाहर बतलाने के लिये उपादान 
केसे हो सकता है ? “ पर्वत के बाहर” कहने पर पर्वत बाहर नहीं 
“होता | इसलिये घटकी तरह शरीर भी बाहर ही माळूम होता है अब 
. “यदि कहें कि “ इसका जो भासक है उसके बाहर है.” तो यह भी 
ठीक नहीं माळूम होता | क्योंकि जो दीप अथवा सूर्ये के प्रकाश के 
“बाहर . अर्थात्‌ अंधकार में होगा वह कभी भासमान नहीं होगा । 
इसलिये यही कहना उचित माळूम होता है कि जब यह सारा संसार 
भासमान हो रहा है तब वह भासक के भीतर ही है। अब विचार 
"करना चाहिये कि यह भासक कोन है :£ देहादिकों को भासक नहीं 
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TE सकते | क्योंकि पर्वत आदि की तरह देह भास्य वस्तु है | अतएव 
“जो भास्य हे वही भासक हैं कहना विळकुळ अयोग्य है भासक का 
भासय हो जाने पर भासकता रह ही नहीं जाती । खयं भासक और - | 
“स्वयं भास्य होने पर कर्द कर्म विरोध उत्पन्न हो जाता Š | अतएव यह्‌ 
ठीक नहीं Š | जो भासक तत्व है उसे असन्त शुद्ध, एक ही रूपका, 
केबळं प्रकारारूप, परिपूर्ण और एकरसात्मक होना चाहिये | देश और 
' काळ उसी से व्याप्त हैं | क्योंकि ये भी उस भासक के कारण भासित 
होते हैं | इसी लिये वह भासक तत्व परिपूर्ण है । इसके सिवा, जिसे 
भासक से तादात्म्य नहीं मिला वह भासमान भी नहीं होता । इस 
कारण से उस भासक के भीतर दूसरे कोई नहीं हैं-केवळ बही प्रका- 
शक होकर एकरस से भरा है | भीतर और बाहर जो जो पदार्थ भास- 
मान होते हैं वे सब उसी में स्थित हैं पर्वत का शिखर जैसे पर्वतः 
के बाहर नहीं कहा जा सकता उसी तरह बाहर भासित होने वालाः 
पह संसार भासक से बाहर नहीं कहा जा सकता | इस तरहसे यहः 
MARET भासक सब प्रपंच को .ग्रस रहा है; वही आत्मरूप 
उम म॑ स्वतंत्रतापरवक सब समय और सब स्थान में भासमान होः 
रहा है | इसी का नाम परम चैतन्य स्वरूप त्रिपुरा देवी है । इसी 
को वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, शैव शिव कहते हें, वेष्णव विष्णु कहते | 
हैं और शाक्तपंथी शक्ति कहते Bi इस चित्स्वरूप के अतिरिक्त जो | । 
उछ वतलाया जाता हे वह अपूर्ण Š | एणरूप यही है जैसे सब प्रति- 
स्व में दर्पण व्याप्त रहता हे वैसे ही इस चित्‌ शक्ति से सब व्याप्त 
al | उसमें जो भासकता है वह भात्य की आवश्यकता के कारण है; 
s नहीं है | दर्पण में दीखनेवाळे नगर की तरह सब भास्यः 

दार्थ मान रूप में अभिन्न है | दर्पण का नगर जैसे उससे भिन्न नहीं 





CC-0. Mumukshu Bhawan Vasi Collection. Digitized by eGangotri 


है वैसे ही पर्ण और एकरस चैतन्य में भासित होनेवाळा. यह संसारः 
उससे भिन्न नहीं है | दर्पणं पर भासित होनेवाळा नगर जैसे उससे” 
भिन्न सिद्ध नहीं किया जा सकता वैसे ही संसार एकरस चेतन्य से' 
भिन्न नहीं बतछाया जा सकता LAI पोळा है और उसका स्वरूपः . 
शून्य है, फलतः उसमें उससे भिन्न रहने वाळा संसार समा सकता 
है! परन्तु सर्वदा और सर्वत्र सद्रुप तथा एकरस चैतन्य में द्वितीयत्वः 
का लव॒लेश हो नहीं सकता । सारांश यह है कि शुद्ध संवित्‌ दर्पण कीः 
तरह स्वच्छ है | वह अपने अद्वितीय स्वरूप में अपनी खतंत्रता. केः 
ER सव चराचर संसार को भासित करता है | इस रीति से निमित्तः 
और उपादान कारणों के बिना ही यह अत्यंत आश्चर्यूर्ण द्वैत प्रगटः 
होता है । दर्पण में अनेक आकारों के व्यक्त होनेपर भी उन की एकता 
थोड़ी भी न बिगड़कर स्पष्ट माछूम . होती है | इसी तरह संसार में 
अनेक अद्भुत भासो के भासमान होनेपर भी उन सब में मिलकर रहने 
वाळा एक चित्‌ तत्व निर्दोष ही रहता है | राजा, तू अपने ही मनो- 
राज्य का सूक्ष्म विचार कर | वहां भी स्पष्ट दिखळाई पड़ेगा कि केवलः 
चैतन्य भिन्नभिन्न विचित्र आकार धारण करता है । अतएव जैसे प्रति- 
` विम्ब के पड़ने अथवा न पड़ने पर दर्पण शुद्ध ही रहता है वैसे ही 
वह चिद्रूप सृष्टिकाळमें और प्रळयकाळ में निर्विकल्प ही. रहता है b 
अपनी स्वतंत्रता के द्वारा यह एकरस चैतन्य अपने ही खरूप को बाहर 
करके भासित करता है | यही पहिडी उत्पत्ति है । इसे ही अविद्या: 
कहते हैं | कोई इसे तम कहते हैं | परिपूर्ण व्यापक चिद्रूप में अंशा- 
त्मक सा जो भान होता है उसे बाह्य भास कहते हैं | अहमात्म स्वरूप 
पूर्ण चैतन्य में अहं का स्फुरण न रहने के कारण अनहं भावना प्राप्त 
हो जाती है । अर्थात्‌ जिसमें अहं-तत्व नहीं है वह जड़ ही है । इस 
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'जड़ तत्व को अव्यक्त कहते हैं | मनुष्य भी अपने में अहं भाव का 
'धारण करता है परन्तु शरीर के हाथ पैर आदि अंशों में उसका अहं- 
पन नहीं रहता इसी तरह जड़ अव्यक्त तत्व पर॑ शुद्ध चैतन्य के अहं 
'का स्फुरण नहीं होता | वह उसका विराट शरीर ही है | इस स्थानें 
जो चेतन्य मर्यादित पन से भासित होता है उसे “Aka” कहते 
Š । यह वही शिवतत्व है जो प्रल्यकाळ में जड़ सृष्टि के ल्य हो 
'जाने पर चैतन्य का निर्विकल्पक शुद्ध खरूप बच जाता है। और जो 
'बाह्मभास अर्थात्‌ अहं का स्फुरण है--जो चैतन्य का सविकल्प स्वरूप 
है---उसे शक्ति कहते है; यह र्जावतत्व है | और « “बाहर?” शून्य 
आकाश में जिस पदार्थ की कल्पना होती है उसमें “यह मैं हूं” का 
माव रखने वाले तत्व को “सदाशिव!? कहते हैं | इस तीसरे तत्व में 
“यह में ë ” के “यह” जड़ तत्व का विचार करते. समय उसे ईश्वर 
नाम देते हे । इसे चौथा तत्व समझना चाहिये | सदाशिव और ईश्वर 
के दो तत्वों में जो मेदाभेदपूर्वक संवेदन है--जो उन-दोनों का Ag- 
'गत होकर सामान्यता से भासित होता है--वह शुद्ध विद्या नामक 
''सांचवां तत्व है यहां तक जड़ शक्ति का विकास नहीं होता; ये सब 
आत्मतत्व के ही अभावसे हैं अतएव इन पांचों qe? को: i “शुद्ध तत्व- 
| पंचक” कहते हैं। अस्तु; इसके अनंतर जब भेदसंकल्प चित्स्वातंत्र्य के 
महालय से बढ़ता है तब चैतन्य जड़शक्ति का धर्म हो जाता है और 
जड़ राक्तिधर्मी वन जाता है। उस समय उस जड़शक्ति को “माया” | 
TA हैं | मेदसंकस्प की ea होने के कारण जो विशिष्ट भेद निश्चित x 
= वाळी अवस्था है | वही माया है | जब चिति इसी भेदभावना से A | 
क है तव संकोच पाकर उसे पंचकंचुकों---आवरण-के 
` अस्वरूप प्राप्त होता Š | कला, विद्या, राग, काळू और ।नयोत 
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पंचकंचुक हैं | ये पांच शक्तियां शिव में पूर्णतया और जीव में अंशतः 
` रहती हैं-। जीव के पांच लक्षण ये हेः--(१) कुछ मर्यादा तक कर्म 
कर सकना, (२) कुछ मर्यादा तक जानना, (३) कुछ मर्यादा तकः 
इच्छा करना, (४) कुछ समय तक रहना और (५) कुछ बातों गे. 
स्वावलंबी होना | अनादि काळ से जीव भलेबुरे कर्म कर रहा है। 

इन कमो के संस्कार के समुदाय को प्रकृति कहते हैं कर्म के फळ 
तीन प्रकार के होते हैः--सुख दुःख और मोह | अतएव प्रकृति 

भी तीन प्रकार की होती है। उसीकी एक विशिष्ट अवस्थाको: 
चित्त कहते हैं | gs की स्थिति में उसे प्राति कहते है; इस स्थिति 

के अंत होते ही उसका नाम चित्त हो जाता है | उसका नाम अव्यक्त 

भीःहै | पुरुषभेद से चित्त कई प्रकार का होता है । परन्तु सब जीवों. 
के मूल स्वरूप के एक ही होने के कारण सुषुतिअतस्थामें वह सदा 
एकरूप से ही रहता है | अतएव उस समय वह प्रकृति कहाता है;. 
जागृति में फिर भी चित्त बन जाता है। चैतन्य की प्रधानता के कारण | 
इसी को पुरुष कहते है; अव्यक्त की प्रधानता से वह प्रकृति हो जाताः 
है । क्रियामेंद से चित्त अहंकार, मन और बुद्दि के तीन नामों से तीन: 
प्रकार का होता है | इसके बाद पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय 

उत्पन्न होती है । फिर शब्द आदि विषयपंचक और आकारा आदि 

सूक्ष्म. तथा स्थूळ पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं |” 

. सुनिपुत्र फिर कहने लगाः-राजा महासेन, वह शुद्ध-और सर्व 
साक्षी परम संवित्‌ इस क्रम से बाहरका आभास प्रगट करके क्रीड़ाकर 
रहा. है | इन सब की मूळ शक्ति श्रीत्रिपुरा देवी है | उसने सृष्टिकाल के 
आरंभ में. हिरण्यगभ और ब्रम्हदेव को अपनी भावना के बळ से बनाया : 
था| इन्ही की भावना से यह संसार प्रगट हुआ है । में, तू इत्यादि ` 
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रूपों से जो संवित्‌, शुद्ध ज्ञानस्वरूप और अनुभव रूपसे भासित्न हो रहा 

है वह वही परम चेतन्यशक्ति हे | उसके मूल स्वरूप में भेद नहीं 

है---उपाधि के कारण भेद माळूम होता है | इस उपाधि का जन्म 

अम्हा की भावना के कारण हुआ है और उसका संहार होने पर भेद 

“नहीं रह जावेगा । चैतन्य की भावना का सामर्थ्य तुझ मे माया के कारण 

आवृत्त हो गया है। में एक क्षुद्र जीव हूं---हृदय की यह दढ़ ग्रंथि 

उस माया का स्वरूप Š | उस माया के आवरण कें नष्ट होते ही तेरी 

वह शक्ति सिद्ध हो जावेगी । चाहे देश और काळ कुछ भी क्यों न हों, 

"भावना के अनुसार वे अल्प अथवा विस्तृत माळूम होते हैं । मैंने एक 
Ra की भावना की थी अतएव एक दिन हुआ; परन्तु उसी समय में 
अम्हा ने वारह अवे वर्षो को भावना की थी | इस कारण से यह छोटे 
बड़े का अनुभव हुआ । ब्रह्मा के बनाये हुए तीन चार मील के पहाड़ में 

मैं ने अनंत प्रदेश की भावना की थी अतएव उसमें अनंतता उत्पन्न 
'हो गई । सच कहो तो ये सब वातें सच्ची भी हैं और झूठ कहो तो 
झूठी भी é | क्‍यों कि ये सब पूरी तरह से भावना पर अवलंबित 
हैं| चाहें तो तू भी एक दो मील के प्रदेश और अल्प काल को ळे 
कर अनंत योजन A प्रदेश की और दीर्घे काळ की भावना कर | 

“भावना के सिद्ध होते ही अर्थात्‌ चित्त में विरुद्ध विकल्पों का उदय 
'होना बंद होते ही तुझे उसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा | सारांश यह है 
भक वाह्य जगत केवळ भावना मात्र है | अर्थात्‌ यह चित्रमय जगत 
अव्यक्त नामक दीवाल पर अव्यक्तेक स्वरूप से भासित हो रहा है | 

> अव्यक्त दीवाळ चैतन्य है | इसीलिये सामान्य मनुष्य को जहां जाने 
आल n Š ER देशों में भी योगी एक क्षण मंजा 
Re | मदान, इसलिये यह निश्चयपूर्वक जानकर कि दूर अथवा 
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निकट और विलंब से अथवा शीघ्र की सिद्धता भावना के बल पर है 
और इनका आश्रय चैतन्य रूप है, तू शुद्ध चिदभावना की सहायता 
से सब भ्रांतियो को छोड़ दे; फिर मेरी तरह तू भी सर्व समर्थ हो 
जावेगा | ” 

इस भाषण को सुन कर कुछ विचार करने से महासेन के सब 
श्रम दुर हो गये | सभस्तज्ञेय बातों को जान लेने के कारण उसका 
अंतःकरण भी शुद्ध होगया | समाधि का अभ्यास करके उसने भावना- 
सामर्थ्यं प्रात किया और सर्व समर्थ होकर इस प्रथ्वी में चिरकाळ तक 
विहार किया । शारीर के अहंभाव को नष्ट करके शुद्ध चित्सवरूप 
के आश्रय से अंत में उसे परम निर्वाण पद प्राप्त हो गया । 

दत्तात्रय कहने छगेः--पराशुराम, यह संसार केवळ सत्यता की 
भावना के कारण से ही सत्यरूपी भासित होता है । तू इसका ठीक 
ठीक विचार कर तेरे चित्त का सब भ्रम विचार की सहायता से हट 
जावेगा | 


क 
" 


पंद्रहवां प्रकरण । 
SRD 
ससुद्रास्तृप्यन्तु | 


¬ „ 


जिजेय वारुणि विंग्रान्‌ वितंडाजल्पवर्त्मना ॥ 
सिंधो निमञ्जितास्तेन शतशस्ते सहस्रशः ॥ ४५ ॥ 
संकल्प के सामर्ध्यं की अद्भुत बातों को सुनने से परशुराम को 
बड़ा आश्चर्यं माळूम होने लगा । उसने श्री गुरू के कथन पर खूब 
विचार, किया और शुद्ध बुद्धि से मन में कुछ निश्चय किया । अनंतर 
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उसने दत्तात्रय से फिर भी एक प्रश्न किया | वह कहने लगाः--“भग- 

वन्‌ | आपने जो अनेक बोधप्रद बातें बतलाई हैं उनके संबंध में मैने 

वहुतसा विचार किया है | में ने यह सार निकाला है कि संवेदन; 

चेतन्य अथवा ज्ञान ही एक सत्यतत्व | संवेद्य अथवा ज्ञेय भाव 

उसके आधार पर कल्पित हैं | दर्पण में भासित होनेवाले नगर की 

तरह वह झूठी कल्पना Š | वह चैतन्य ही परम समर्थ संविद्रूप परमे- 
श्वर है । स्वस्वरूप की दीवाळ में बाह्य पदार्थो से इस बहुविध संसार 

चित्र को वही भासित करता है । वह स्वतंत्र हे अतएव इस काम में 
किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती । सूक्ष्म विचार करने: 
पर में ने इतना समझ छिया है | परन्तु संवित्ति को आप वस्तुतः 
वेद्य रहित अर्थात्‌ निर्विकल्प बतळते हैं जिससे मुझे उसका मिळः 
सकना असंभव माळूम होता है | क्योंकि वह सदेव संवेद्य भावों . सेः 
लगी इई हैं | फिर निर्विकल्प स्थिती की वेद्य रहित संवित्ति कैसे, जानी. 
जावे £ और निर्विकल्प ज्ञान होनेपर यदि मोक्ष होता होगा तो मुक्तः 
हो जाने पर व्यवहार कैसे किया जावे ? ज्ञानी छोग भी व्यवहार करते 
पाये जाते हैं | फिर उनमें वह निर्विकल्प अवस्था कैसे रह सकती है £ 
यह नहीं समझ पडता कि शुद्ध निर्विकल्प अवस्था में व्यवहार कैसे: 
होता होगा । दूसरी वात यह है कि ज्ञान एक ही प्रकार का है अर्थात्‌ 
उसका फल मोक्ष भी एक ही प्रकार का होगा । फिर संसार में ज्ञानियों 
में मेद केसे पाया जाता है. १ बहुत से ज्ञानी शास्त्रविहित कम करते हैं 
बहुत से ज्ञानी भिन्न भिन्न देवताओं की भक्ति: करते हैं | कोई 
नदयो का संहार कर समाधि में निमग्न हो जाते हैं । कोई तपं कर 
शरीर को जळाते रहते हैं |. कोई शिष्यों को तत्रोपदेश करते रहते हैं॥ 
कोई दंडनीति के मार्ग का स्वीकार. कर राज्यकार्य चलाते रहते हैं.) 
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कोई सभा कर प्रतिपक्षियों से विवाद किया करते हैं। कोई सदैव 
पागल को तरह रहते हैं | कोई लोकर्निद्य वृत्ति से ही जीवन व्यतीत 
करते हैं । और फिर ये लोग सारे संसार में ज्ञानी कहे जाते हैं। तो 
साधन और फल में भेद न रहने पर भी स्थिती में भेद क्यों पड़ जाता 
हे ? और इन लोगों में समान ज्ञान रहता हे कि न्यूनाधिक रहता है £ 
मुझपर आपकी बड़ी कृपा है | इन बातों को समझा कर बतलाइये ।'? 
प्रश्नों को सुनकर श्रीदत्तात्रय प्रसन्न हो गये । उन्हें . योग्य देखकर 
वे उत्तर देने लगे:---“* परशुराम, सचमुच तू बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है । 
सद्विचारतत्पर होने के कारण तू तत्वज्ञान सुनने का पात्र Š | सद्विचार 
तत्परता ईश्वरकी कृपा का चिन्ह है | भगवत्कृपा बिना किसी का परम 
कल्याण नहीं हो सकता | आत्मदेव की कृपा होने के कारण तेरा सद्दि- 
चार नित्य बढ़ रहा है | तुझे जो तत्व माळूम हो चुके हैं वे ठीक हैं 
गलत नहीं हैं। परन्तु तुझे शुद्ध चैतन्य का स्वरूप अभीतक ठीक ठीक 
समझ नहीं पड़ा है | इसीलिये तुझे फिर पूछना पड़ा है | परशुराम जब- 
तक तटस्थ रहकर ही ब्रह्म की पहिचान नहीं की जाती है तबतक उसका 
सम्यक ज्ञान नहीं होता क्‍योंकि उसका निश्चित ज्ञान हो जाने पर 
आसन पर तटस्थ बैठे रहने की आवश्यकता नहीं रहती | तटस्थ रह- 
कर ब्रह्म को पहिचानना स्वप्न के ज्ञान सरीखे क्षणिक है--नित्य नहीं 
क्योंकि उत्थान होते ही वह नष्ट हो जाता है | स्वप्न में मिला हुआ 
खजाना जगने पर जैसे निरुपयोगी हो जाता है वही दशा तटस्थ ज्ञान 
की है | यह मुख्य फलळ-मोक्ष-नहीं दे सकता । इस विषय में तुझे 
पहिले का एक सुन्दर इतिहास सुनाता हूं । पूर्वकाल में विदेह देश में 
जनक नामक बड़ा बुद्विमान्‌ और असंत धर्मात्मा राजा हो गया है । 
उस स्वरूपका ज्ञान हो. चुका था । एक बार विधिपूर्वक यज्ञ कर के 
द्‌, भा. ८ 
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उसने आत्मस्वरूप की पूजा की । उस समय वह, बहुत से ब्राह्मण, 
विद्वान, aei, कळाकुशाळ, वैदिक, याज्ञिक और अन्य लोग एकत्रित 
थे | उसी समय वरुण ने दूसरी ओर यज्ञारंभ कर ब्राह्मणों को बुलाना 
झुरू किया । परन्तु जनक पर विशेष . प्रेम होने के कारण ब्राह्मण 
RT उसके पास नहीं गये | तब उन ब्राह्मणों को ले जाने के लिये 
बरुण के एक तीक्ष्ण बुद्धिवाले छड़के ने स्वयं कपटी ब्राह्मण का रूप 
लेकर जनक के यज्ञमंडप में प्रवेश किया | सभासदों और राजा के 
देखते देखत उसने सभा के सब पंडितों का बड़ा अपमान किया | 
राजा को आशीर्वाद देकर वह कहने ळगाः--राजा, तेर यज्ञ मंडप मे 
यथेष्ट शोभा नहीं है । जैसे समुद्र किनारे कोए जमा हो जाते हैं वही 
हाल यहां है । कमलसरोवर की शोभा हंसों से है और सभा की सुन्दर 
रता विद्वानों से हैं यहां तो मुझे एक भी विद्वान दिखाई नहीं पड़ता | 
तो भी तेरा कल्याण हो | मैं अब जाता हूं । यहां मेरा निर्वाह नहीं 
होगा ।.मूर्खो से भरी हुईं इस सभा में मैं कैसे बैठ सकता हूं? | 

वरुणपुत्र की वातों. को सुनते ही सब सभासद बहुत Kal | 
वे कहने tara, तू सबका अपमान करता है | तेरे 
पास ऐसी कोन सी बड़ी भारी विद्या है जिससे तू हम सब लोगों को x 
हरा सकता है ? अरे मूर्ख तू व्यर्थ शेखी मारता है | पहिले हम छोगों | 
को जीतले, फिर चले जाना | यहां संसार भरके प्रायः सब विद्वान | 
उपस्थित Š । AR मूर्ख, क्या तू सारे भूलोक को जीतने का साहस | 
'करता हे? बोळ, तेरे पास कौन सी विद्या है! ?? 

सभा के विद्वानों के इस तरह से आव्हान करने पर वरुणपुत्र का | n 
हेतु सिद्ध हों गया और उसे आनंद माढूम होने लगा; फिर वह समा- | 
सर्दो से कहने छगा:---“अधिक बोलने से क्‍या लाभ है £ मैं प्रण 
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करके कहता हूं कि तुम सब लोगों को एक क्षण में जीत Sq | यदि 
भ॑ हार जाऊं तो मुझे समुद्र में डुबा देना; नहीं तो तुम में से जिस 
जिस को में जीतूंगा उस उसको समुद्र में छे जाकर डुबा दूंगा | बोलो 
यह वात स्वीकार हे तो विवाद आरंभ करो | ” 

सव सभासदो ने इस शर्ते को मंजूर किया बड़ा प्रचंड विवाद 
आरंभ हुआ | वरुण पुत्र ने बहुतेरे ब्राह्मणों को बितंडावाद के द्वारा 
जीत लिया । ठहरी हुई बात के अनुसार उसने सैकड़ों, हजारा 
आंह्मणों को समुद्र में डुबा दिया डुबे इए ब्राह्मणों को वरुण के सेवक 
चरण के यज्ञ में ळे जाकर पहुंचा देते थे | वरुण का आदरसत्कार 
पाकर इन ब्राह्मणों ने आनंदपूवेक उसके यज्ञ के कार्य को किया | 
इस तरह से एक बार कहोल ऋषि को डुवाने की बारी आई | इनका 
पुत्र अष्टावक्र सयुक्तिक और वितंडा दोनों प्रकार से . विवाद करने 
में प्रवीण था । अपने पिता का डुबाया जाना सुनकर समा में वह 
तुरन्त पहुंचा और वारुणी को विवाद के लिये आव्हान किया | वारुणी 
हार गया; उस के डुबाये जाने की बारी आई वारुणी ने तुरन्त ब्राह्मण- 
वेष का साग कर अपना मूळ स्वरूप प्रगट किया |. वरुणलोक में 
पहुंचकर उसने सब ब्राह्मणों को वापिस छाकर जनक की समा में 
पहुंचा दिया | 

ब्राह्मणों के वापिस आने पर अष्टावक्र को अपनी विवादविद्या का 
जड़ा घमंड हो गया | वह ब्राह्मणों से बढ़ बढ़ कर बातें करने लगा । 
उसके इस अपमान कारक आचरण से ब्राह्मण लोग द्वेष करने लगे। 
इसी समय वहां एक तपिनी आई । ब्राह्मणों की दशा को सुनकर 
तापसी ने उन्हे आश्वासन दिया । वह एक बार सभा में गई। उसके 
शरीर पर काषाय वन्न थे । सिर पर सुन्दर जटा थी । योगाम्यास के 
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कारण शरीर कान्तिमय हो गया था | दर्शकों को उस के प्रति पूज्य- 
भाव उत्पन्न होता था। सभा में आते ही जनक ने खूब आदरसत्कार 
किया | प्रसंग देखकर उसने अष्टावक्र से एक प्रश्न किया । वह कहने 
लगीः---“बच्चा, तू बड़ा बुद्धिमान है । तूने वरुणपुत्र को जीत कर 
ब्राह्मणों को छुड़ाया है--बड़ा अच्छा काम किया है । में एक बात 
पूछती हूं । मुझे सरलता से वितंडावाद छोड़कर उत्तर दे | क्‍या तू उस 
परम पद को जानता है जिससे सर्वत्र एक ही अमृतत्व का व्याप्त 
होना सिद्ध होता है? उस पद को समझनेपर सब सन्देह नष्ट हो जाते 
हैं, जानने के लिये कुछ बाकी नहीं रह जाता और कुछ इच्छा भी. 
शेष नहीं रहती | यह भी नहीं है कि वह स्वयं जाना जा सके | यदि 
तूझे वह पद्‌: माळूम हो तो मुझे बतळा | ” 

तापसी के प्रश्न को सुनकर अष्टांवक्क कहने लगा:--““में उस पद 
को जानता É | बहुत से लोगों को Š ने बतलाया भी है | तुझे भी 
वतळाता हूं | सुन | इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे में 
नहीं जानता । तेरे इस प्रश्न में क्या है ? में ने सव शास्त्रा को बार बार 
उलट पलट डाला ë । तू जिस पद के विषय में पूछती है वह सारे 
संसार का मूल है | उसका आदि, अंत, मध्य कुछ भी नहीं है | वह 
देश और काळ से अमर्यादित है और Yg तथा अखंड चैतन्य खरूप 
है । यह वही परम पद है जिस पर यह संसार दर्पण में नगर की तरह | 
विराजमान है | उस के ज्ञान होने पर अमतता मिल जाती it | 
उस पद के विदित हो जाने पर पुरुष की वही दशा होती है जो दर्पण | 


के समझ छेने पर होती है | दर्पण को समझ लेने पर प्रतिबिम्ब को | 


अलग जानना बाकी नहीं रह जाता, उस के संबंध में कुछ संदेह भी | 
रोष नहीं रहता और किसी तरह की आश्या भी नहीं करनी पड़ती | 
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उस को जानने वाला उससे अन्य कोई नहीं Š अतएव वह. वस्तुतः 
अज्ञेय ही है | तपखिनी, aa में उस तत्व का निर्णय ऐसा ही किया 
गाया है । ? 


अष्टावक्र के भाषण को सुनकर तपिनी फिर बोलने लगीः-- 
४“ऋषिपुत्र; तूने ठीक बतलाया है | तेरा कथन जैसा चाहिये वैसा ही 
उत्तम और सर्वसम्मत है | परन्तु तू कहता है कि जानने वाळा कोई 
दूसरा न होने के कारण वह अज्ञेय है। और फिर तू यह भी कहता 
है कि उसका ज्ञान होने पर अमृतत्व प्राप्त होता है । अतएव 
तेरी ये बातें सुसंगत कैसे हो सकती हैं? यदि वह अज्ञेय है तो तुझे 
कहना चाहिये कि तू उसे नहीं जानता | यदि वह अज्ञेयं न होतो 
तुझे कहना चाहिये कि तू उसे जानता है और फिर उसे ज्ञेय कह । 
तूने sms का निर्णय बतलाया है इससे माळूम होता है कि तू 
उस पद को खयं नहीं समझता और न तुझे उसका प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
हुआ है । यदि तू सब प्रतिबिंब को ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष देखता है तो 
तुझे दर्पण प्रत्यक्ष केसे दिखाई नहीं पड़ता ? तू इस तरह का भाषण 
जनक की समा में करता है | क्या इसमें तेरा पागलपन नहीं माळूम 
होता 2 १) 


अष्टावक्र चुप रहा | वह लछज्जित हो गया । कुछ देर शान्त रहकर 
उसने विचार किया परन्तु कुछ भी उत्तर न मित्ठने पर कहने छगाः¬ 
R तपस्विनी, खेद है कि में तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता अब मैं 
तेरा शिष्य हूं | तू मुझे समझा दे Kai ऐसा विरोधी निरूपण 
केसे किया गया है | Š झूठ नहीं बतछाता था। मैं जानता É कि 
झूठ बोलने से पुण्य का नास होकर अनर्थ होता है । ” 
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` अष्टावक्र के उत्तर में सचाई देखकर तपस्विनी संतुष्ट हों गई । 
अनंतर सब सभासदां के साम्हने वह उससे कहने लगीः---“ इसी 
मर्म के न समझने के कारण बहुतेरे लोग मोहवश हो जाते हैं | 
यह केवळ तको से नहीं जाना जाता | शात्तरों ने इसको गूढ़ ही रख 
छोड़ा है | यहां भी इसे मेरे और जनक के सिवा कोई नहीं जानता | 
सब जगह वादविवाद होता है परन्तु तार्किक. विद्वानों की मंडली में इस 
प्रश्न और .उसके उत्तर का प्रायः हल नहीं होता । कुशाग्रबुद्धि होने पर 
भी केवळ तके से अर्थात्‌ सहुरुसेवा के बिना और ईश्वर की झपा के 
बिना यह ठीकठीक. समझ नहीं पड़ता । तू सूक्ष्म बुद्धि से विचार 
कर--में तुझे समझा देती हूं | विचार न करने पर सुनने से भी समझ 
में न आवेगा । यह ज्ञान जव तक अंतर्मुख होकर नहीं समझा जाता 
तव तक दूसरा चाहे हजार वार सुनावे और स्वयं हजार बार सुनें परन्तु 
सब निरथंक है | मनुष्य अपने गळे के हार को भ्रम से भूल करं समझ 
बैठता है कि उसे चोर Š गया | यदि उसे कोई कहे कि वह हार तेरे 
गळे में है तो भी अपने गळे को प्रत्यक्ष देखे विना वड़ा विचारशील होने 
पर भी वह नहीं पा सकता । इसी तरह यदि यह सुन लिया जावे कि 
आत्मा स्वस्वरूप ही है और सुनने वाळा बड़ा बुद्धिमान भी होतो भी. 
प्रत्यक्ष अंतमुंख देखे बिना वह प्राप्त नहीं होता | दीपक दूसरी बस्तुओं 
पर प्रकाश डालता है परन्तु स्वयं दूसरे दीपक का प्रकाश्य नहीं होता | 
दूसरे की आवश्यकता के बिना वह स्वयं प्रकाशित होता है | सूर्योदय 
का भी यही हाळ है | प्रकाश करने वाले अन्य पदार्थों की भी यही | 
दरा है । तो क्या यह कहना ठीक होगा. कि ये दीपक आदि किसी. 
दूसरे से प्रकाशित नहीं होते अतएव वे अस्तित्वहीन हैं अथवा प्रकाश- 
हीन हैं फिर तुझे इस बात में संदेह क्यों होता है कि झुद्ध चित्‌ तत्व x 
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स्वयं प्रकाश और संवेद्य न होकर भी प्रकाशमान है? अष्टावक्र, तू अंतरंग 
दृष्टि से त्रिचार कर । यह चित्‌ शक्ति परम श्रेष्ठ और सबका आधार है। 
सब को प्रकाशित करने वाळी यह कब और कहां प्रकाशित नहीं होती । 
यदि वह प्रकाशित नहीं होती तो फिर प्रकाशित क्या होती है ? चाहे 
किसी दूसरे का प्रकाश हो या न हो यह चित्‌ शक्ति प्रकाशित ही 
रहती है | क्योंकि प्रकाश का अभाव भी जिस शक्ति से भासित होता 
है वह स्वयं ही भासित क्या नहीं होगी! अब इसका विचार करो कि वह 
कैसे भासित होती है । यहां विद्वान पंडितों की बुद्धि भी थक जाती 
है । अंतर्दष्टि से काम लिये बिना वे मोह में फस जाते हैं जब तक 
` दृष्टि बाहरी प्रवृत्ति का त्याग कर शान्त नहीं होती तब तक अंतमुंखता 
प्राप्त नहीं होती और अंतईष्टि इए बिना खरूपदशन नहीं हो सकता । 
मन का निःसंकल्प होना ही अंतदेष्टि है | फिर संकल्प के रहते अंतर्‍ष्टि 
हो कैसे सकती है 2 इसलिये सब संकब्पों का त्याग करके तू सस्वरूप 
का आश्रय ले | वहां कुछ समय तक स्थित होकर फिर उस विचार 
को भी छोड़ दे | अनंतर उस अवस्था का केवळ स्मरण भर रख | 
फिर तुझे यह माळूम हो जायगा कि वही तत्व ज्ञेय कैसे है और अज्ञे 
केसे है । इस तरह से परम पद को जान कर तू अमृतअवस्था को 
पहुंच जावेगा | ” 


वह तपस्विनी अंत में फिर कहने लगी;--“* मुनिपुत्र, मैंने तुझे यह 
सब बतळा दिया है । नमस्कार; अब में जाती हूं । एक बार सुनने के 
कारण तू ठीकठीक समझा नहीं होगा | इसलिये यह महा बुद्धिमान राजा 
जनक तुझे तत्वबोध करेगा । उससे पूछ---वह तेरे सब संशयो को 
नष्ट कर देगा । ” 
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यह कहकर वह तापसी चलने को उठ खड़ी हुईं | राजा जनक ने 
उसका बहुत सत्कार किया | सभासदों ने उसे प्रणाम किया । इसके 
अनंतर वह अंतधोन हो गई | 

दत्तात्रय कहने छगेः--परशुराम, मेने तुझे स्वखरूप प्राप्त करने 
का यह उपाय बतलाया है | इससे तू समझ जावेगा कि निविकल्प 
चित्स्वरूप अर्थात्‌ वेद्यरहित संवित्‌ का अनुभव कैसे होता है । 


सोलहवां प्रकरण | 
— AI — 
क्या निद्रा ही को व्रह्म कहते हैं ? 
HP 
अतः सुषृप्तिरेव स्याद्‌ जड़दशनसंगता ॥ 
समाधा भासमाना या चितिः सा ब्रह्मरूपिणी I ९२॥ 
इस कथा को सुनने से परशुराम की तृप्ति न हुई | और भी अधिक 
अवण करने की इच्छा से वह फिर कहने ळगाः-.“ भगवन्‌, यह 
कथा बड़ी ही विचित्र है | अतएव मुझे वह सब बतळा दीजिये जो 
अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा हो और जनक ने उसे बतलाया हो | 
ऐसा आनंददायक आख्यान मैं ने कहीं भी न सुनाथा | 
5 दत्तात्रय कहने छगें:--परशुराम, आगे क्‍या हुआ उसे सुन । 
तपासनी के चले जाने पर ब्राह्मणों के साथ अष्टावक्र राजा जनक के 
पास फिर आया और उसने उसी महत्वपूर्ण विषय पर पुनः प्रश्न. किया... 
वह कहने Ae राजा विदेहाधिपते, तपखिनी ने ्ञेयाज्ञेय का जो || 
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वर्णन किया है वह संक्षेप होने के कारण मुझे अच्छी तरह से समझ 
नहीं पड़ा | आप उसी सत्‌ तत्त को सुलभ रीति से समझा दीजिये।'” 
इसे सुनकर राजा जनक सुसकुराहट के साथ कहने छगेः-- 
A अष्टावक्र, बतलाता हूं; सुन | तेरा प्रश्न यह है कि यह पद ज्ञेय 
और अज्ञेय कैसे है । तू ऐसा समझ कि वह तत्व सबेथा अज्ञेय भी 
नहीं है और सर्वथा ज्ञेय भी नंहीं है । यदि वह सवेथा अज्ञेय होता तो 
सद्गुरु उस के संबंध में उपदेश कैसे कर सकते £ परन्तु सद्गुरु उपदेश 
तो अवश्य करते हैं | इसीलिये ऐसे अवसर में सहुरु का आश्रय लेना 
ही पड़ता है | इस परम पद का जानना अत्यंत सरळ भी है और 
'अत्यंत कठिन भी है । जिसकी दृष्टि बाह्य पदार्थो से विरत हो गई हो 
'उसके लिये वह सुलभ है; जिसकी दृष्टि बाहर ही फैली हो उस के 
RA वह दुर्लभ है | सच कहा जावे तो वह न तो जानने योग्य है 
और न निरूपण किये जाने के योग्य है । परन्तु अप्रत्यक्ष रीति से वह 
जाना भी जाता है और बतलाया भी जा सकता है तू जो यह दृश्य 
'देख रहा है उस से जाने जा सकने के कारण उसे वेद्य कह सकते हैं 
, इसलिये तू उन्हींका सूक्ष्म विचार कर जो तुझे भासमान होते हैं । यह 
४झानराक्ति, ज्ञानकला, अथवा भास भासित होने वाले अनेक आकारों 
ba भिन्न है और सव प्रकार के साकार भानों का वह आश्रय भी है | 
-वही परम पद है | अष्टावक्रं, ठीक ठीक समझ; जो ज्ञेय है. वह ज्ञान 
नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित नहीं होता । वेद्य अथवा ज्ञेय पदार्थ 
“जिसकी सहायता से जाने जाते हैं वह संवित्‌ स्वयं वेद्य नहीं है-- 
इस वेद्य से वह भिन्न है | “द्य का स्वरूप भिन्न भिन्न है परन्तु 
` :इन रूपों से संवित्‌ में कहीं कुछ भी भेद उत्पन्न नहीं होता; यह पद्‌ उन 
“सब आकारों में एकरूप ही रहता ti 
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भेद वेद्य का स्वभाव है वह संवित्‌ को स्पर्श नहीं करता । वेद्य में 
अनेक आकार भासित होते हैं | इसलिये आकाररहित संवित्‌ को वेद्य 
पदार्थ से पृथक करके तू खोज ले | यह संवित्‌ वेदत्व को दूर करने 
पर निःसंकल्प अवस्था में वेद्य---अनुभवगम्य--हो जावेगा | नहीं तो 
उसका अनुभव हो नहीं सकता । प्रतिबिंब का अनुकरण करनेवाळेः 
दर्पण की. तरह यह शुद्ध चिति इरयका आकार धारण कर अनेकरूप 
होती है । परन्तु जानने वाळे का संवित्‌ खरूप होने के कारण वह्‌ 
जैयजानने योग्य--नहीं है | इसलिये पहिले तू इस प्रकार के अपने 
सरूप की सूक्ष्म दृष्टि से खोज कर | पहिले यह देख कि तू शरीर 
नहीं है, प्राण नही है और मन भी नहीं है क्योंकि ये अस्थिर और 
अनिल हैं | तू निय है | सप्त धातुओं का पिंड यह शरीर तेरा खरूप 
कैसे हो सकता है! और जब वह “ मेरा? रूप से अन्य विषय होकर 
भासित होता है तब वह अहं भावना से मुक्त रहता है । अर्थात्‌ “मेरा 
शरीर” कहते समय उस पर अहं भाव नहीं रहता | विचार करनेसे 
यही बात प्राण और मन के संबंध में कही जा सकती है । परन्तु परम 
चैतन्य अहं की स्फूति को कभी भी नहीं छोड़ता | अतएव यही संवित्‌ 
सवेज्ञ है | जो उत्तम बुद्धिमान होते हैं वे तत्व के उपदेश के समय में x x 
ही खखरूप का दर्शन कर लेते हैं | यहां दृष्टि का अर्थ चमेचक्षु से 
नहीं--मनश्चक्षु से है । जिससे खप्न देखा जाता है वही मुख्य चक्षु 
Š | अब मैं यह बताता हूं कि उसकी अंतर्मुखता का क्या अर्थ है । 
जब तक चक्षु अंतमुख नहीं होते तबतक व्यवहार में भी कुछ दिखाई 
नहीं पड़ता | यदि कुछ देखना है तो अन्य पदार्थों से आंखों को हटा- 
केर उसा वस्तु पर छगाना पड़ता है तव स्पष्ट दिखाई पड़ता है | नहीं 
तो साहाने रहने पर भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती | अर्थात्‌ भासितः | 
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होने पर भी उधर आंखें न रहने पर अभासित सी हो जाती है । इसीः 
तरह कान, जीभ आदिं की भी दशा है । मन को होने वाळा सुखदुःख 
` भी ऐसा ही है | यदि इन पर मन नहीं लगता तो ये सुखदुःख जाने 
नहीं जाते | अतएव जानना हो उस वस्तु पर एकपरता होने का नाम 
दृष्टि की अंतर्मुखता है | अंतर्मुख शुद्ध चित्त ख्खरूप की पहिचानः 
करा देता है | इसी विषय को आधिक स्पष्ट कर फिर बतलाता हूं; 
ध्यानपूर्वक सुन | चिदात्मा मन से गोचर है और अगोचर भी हे । इसः 
को समझने aa का विचार करने वाले पंडित भी भूलते हैं I 
किसी भी वाह्य पदार्थ के मन को गोचर होने के लिये दो क्रियाएं 
होती ह; पहिली, अन्य पदार्थों से मन का हट जाना आर दूसरी, उसः 
पदार्थ पर उस का लगना | अन्य पदार्थोसे मन के केवळ हट जाने: 
पर तटस्थ-अवस्था में इच्छित पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, उसे देखने 
के लिये उस पर तत्पर होना अत्यंत आवश्यक है | इस तरह से समी 
पदार्थ इन दो क्रियाओं के योग से भासित होते हैं । परन्तु शुद्ध 
चैतन्य मयीदारहित है अतएव उसका दर्शन इस तरह से नहीं हो 
सकता । अन्य पदार्थों से भाव को हटा लेने पर और कुछ अधिक किये 
बिना ही वह माद्म हो जाता है | उदाहरणार्थ, सन्सुख रखे हुए देण में 
` कुछ प्रतिविम्ब देखना हो तो अन्य पदार्थों को हटाकर उस विशिष्ट पदार्थ 
को साम्हने छाना पड़ता है; परन्तु यदि दर्पण में आकाश को देखना 
हो तो दूसरे पदार्थों को केवळ दूर कर देने पर ही--किसी दूसरे 
' पदार्थ को साम्हने लाने की आवश्यकता न होते हुए---आकाश' दिखाई 
पड़ने लगता है। क्योंकि सर्वत्र व्याप्त होने के कारण आकार दर्पण में 
रहता ही है--दूसरे प्रतिबिम्बोंसे आच्छादित होने के कारण केवल वह 
दिखाई नहीं पड़ता सब का अनुगत. और सब का आश्रय होने के: 
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कारण अन्य पदार्थो को दूर करते ही वह दिखाई पड़ने लगता है । . | 
'इसी तरह सर्वगत, सर्वाधार और सर्वकाळ में एकरूप शुद्ध चैतन्य दर्पण के | 
"आकाश की तरह हृदय में पूर्णतया भरा हुआ Š | मनको अन्य पदार्थो 
'से हटाते ही उसका अनुभव होने छगता है | किसी दूसरे पदार्थ को 
ममन के साम्हने छाने की आवश्यकता नहीं रहती और यही कारण है 
“जिससे वह किसी पदार्थ की तरह विशिष्ट आकार से वेद्य नहीं š | 
'वह स्वभावतः ही शुद्ध मन के अनुभव में आ जाता है अतएव उसे | 
'वेद्य भी कह सकते हैं मन के अन्य आकार--संकल्प का नष्ट होना | 
-मन की शुद्धि है । खखरूपका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिये यही 
"मुख्य साधन है | जबतक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक ज्ञान केसे हो 
सकता है £ और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान प्रगट हुए बिना कैसे रह 
सकता है £ इस तत्व की खोज करने में अन्य सब उपाय क्षीण हो 
जाते हैं | कर्म, उपासना, वैराग्य आदि मार्ग चित्तशुद्धि के लिये बनाये 
गये हैं; इनका दूसरा उपयोग कुछ भी नहीं है | अष्टावक्र शुद्धचित्त से 
'ही उस परम पद का अनुभव हो सकता है |? 

इसे सुनकर अष्टावक्र फिर कहने लगा:--_* “महाराज आप कहते हैं 
मकि अन्य पदार्थों से मनके केवळ हट जाने पर ही उस परम चैतन्य का 
'अजुभव होने जगता है; तो फिर नींद में तो मन वैसा हटा हुआ रहता x | 
-है | नींद में उसका आप ही आप अनुभव होना चाहिये | फिर दूसरे | 
उपाय करने की क्या आवश्यकता है £ मनुष्य नींद लेकर ही कृतार्थ 
हो सकता है | > 
- इस उलटे प्रश्न को सुनकर राजा जनक कहने ƏN:— अष्टावक्र | 
जर हे चित्त से सुन | नींद में मन सर्वथा परावृत्त रहता हे | यह | 
CARL परन्तु उस समय मन का मनपन तम से ग्रसित रहता है। | 
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फिर वह उस स्वरूप को कैसे व्यक्त करेगा 2 कभी नहीं करं सकता £ 
दर्पण पर काजळ पोत देनेपर अन्य पदार्थों. को हटा देने से भी आकाश 
दिखाई नहीं पड़ता । इसी तरह निद्रा में लिप्त हो जानेपर बाह्यपरावृत्तः 
मन 'चैतन्य का अनुभव नहीं कराता । अन्यथा तेरे मन के अनुसारः 
चैतन्य का अनुभव लकड़ियों को भी क्‍यों न होना चाहिये ? इससेः 
सिद्ध है कि स्वरूप-दर्शन केवळ निःसंकल्प मन से हो सकता है | 
इस के विना चैतन्य भासित नहीं होता | अभी ही उत्पन्न होने वाले 
बच्चे को भी स्वखरूप भासमान नहीं होता; इस का कारण मनःपट: 
पर तम का लेप ही है | और भी ठीक ठीक समझ ले | काजळ पोते. 
हुए दर्पण पर काजळ का प्रतिबिम्ब पड़ा रहता है | वह किसी को 
दिखाई नहीं पड़ता परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं: 
है । साम्हने के पदार्थ का प्रतिबिम्ब ग्रहण करना दर्पण का स्वभाव 
है । यह बात दूसरी है कि ऊपर काजल पोते रहने से वह दिखाई नः 
पड़ संके । इसी तरह सुषुति मे मन के निद्रामम्न होने पर वस्तुतः: 
अन्य पदार्थों से उसकी ISIS हुई नहीं रहती है जिसके कारण वह: 
चैतन्य को व्यक्त नहीं कर सकता | यही कारण है कि जागृत 
होते ही निद्रा का स्मरण होता है । इसके सिवा, उस. अवस्था W: 
अज्ञान का भी अनुभव होता है इस विषय को एकाग्रचित्त होकर 
विस्तारपूर्वक सुन | मन की दो स्थितियां ë—( १ ) प्रकाशावस्था 
और ( २ ) विमर्शावस्था । जब मन बाह्य पदार्थो से विश्रांति लेता. 
है अर्थात्‌ सर्वसंकल्परहित रहता है तब प्रकाशावस्था होती है. और 
जब उनके संबंध में संकल्प होते रहते हैं तब विमशीवस्था होती है | 
प्रकारा अवस्था में पदार्थो का कुछ भी भेद नहीं माळूम होता; इस समयः 
मन निर्विकल्प. स्थिति में रहता है । विमशेअवस्था में पदार्थो का विमशी 
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:अथवा विचार होते रहता है; इस समय मन की सविकल्प स्थिति होती 
“है | “ यह अमुक है ” का भेद उत्पन्न न होने पर चित्‌ पदार्थ का | 
akad प्रकाश Raga रहता है; और इसी अवस्था के आधार 
' पर प्रगट होने वाळ “ यह अमुक है”? का मेदात्मक विमरी सबिक- 
.इपक रहता है | विमर्श दो प्रकार का होता हैः--एक अभिनव आभास 
: और दूसरा स्मृतिरूपी | पहिले का स्वरूप नये नये अनुभवों में पाया | 
जाता है | दूसरा पर्व अनुसंधानात्मक होता Š | इसका स्वरूप वह आकार _ 
' है जो पूर्वसंस्कारवरा मन में उत्पन्न होता है । इस तरह से मन सदैव इन | 
- दो शक्तियों से युक्त रहता है | निद्राकाळ में जो निर्विकल्प ज्ञान रहता है वह | 
सुषुति है सुषुति अवस्था में निविकल्पता अतिशय कूटकूट कर भरी रहती | 
"है इसलिये उसे मूढ़दशा कहते हैं । वह दीर्घकालिक होती है । जागृति | 
में अनेक सविकल्पक भान होते हैं अतएव इसे अमूढ़दशा कहते हैं । | 
इसी कारण से विद्वानों ने निश्चय किया है कि यद्यपि दीपक में पर्ण 
: प्रकाश भरा रहता है तथापि उसमें विमर्श न होने के कारण अर्थात्‌ 
उसका ज्ञान न होने के कारण वह मूढदशा में है। शुद्ध चैतन्य से 
' पहिळे प्रगट होने वाळा बाह्य भास---अब्यक्त तत्त अथवा महाझून्य 
निद्रा का खरूप है। “कुछ भी नही है” की सर्वसामान्य भावना 
' दृद्यमास का अभाव--ही सुषुति और निर्विकल्पता है | जागृत अवस्था 
'में पदार्थों का दर्शन होते समय भी उस समय के लिये मन Aa x 
अवस्था में रहता Š | परन्तु दूसरे ही क्षण विकल्प प्रगट होने के कारण 
“वह अवस्था नष्ट हो जाती हे । विवेकी पुरुष कहते हैं कि सुषुति- 
' अवस्था में अव्यक्त शक्ति की निमिकल्पता की इंढ़ता के कारण “मन 
विळीन होता है; ”” नहीं तो पदार्थ को देखतें रहने पर भी मन उस 
"समय के लिये ळीन ही रहता है | अष्टावक्र, मैं तुझे अपने अनुभव का 
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रहस्य वतलाता हूं | यहां अत्यंत सूक्ष्म विचार करने वाळे पंडित भी 
मूढ़ हो जाते हैं | १ निविकल्प समाधि, २ gA और ३ पदार्थद- 
'शेन तीनों निर्विकल्प दृष्टि से एक ही प्रकार में शामिल हैं | एक पदार्थ 
'को छोड़ कर दूसरे पर जाते समय मन यद्यपि गतिदशा में रहता है 
'तथापि एक ही पदार्थ में लगे रहने के कारण वह विकल्परहित ही होता 
है । अतएव संसार में दिखाई पड़ने वाळे ये तीन भेद खरूपतः न 
होकर भास्य के भेद के कारण हुए हैं समाधि में केवल चैतन्य भासित 
होता है, IIA में अव्यक्त का अनुभव होता है और पदार्थद्रीन काळ 
में मर्यादित आकार का ज्ञान होता है | तात्पये यह है कि भासय ही 
तीन प्रकार का हो गया है | परन्तु यह भेद होने पर भी ज्ञान-- 
केवल ज्ञान अथवा शुद्ध 'चैतन्य--खयं निर्विकल्प ही है । इसील्यि 
उसे “ प्रकाशनिबिड़ ” कहते हैं । इसका अर्थ “ निविकल्पता से पूर्ण 
व्याप्त ” है | इस में समाधि और सुषुति स्थितियों का अधिक समय 
“तक भासित होने के कारण सब लोगों को इनका स्पष्ट ज्ञान हो सकता 
है परन्तु पदार्थ दर्शन के बिलकुल क्षणिक होने के कारण सब को वह 
स्पष्ट नहीं माळूम होता | यदि समाधि और सुषुति की स्थितियां ऐसी 
ःही क्षणिक होतीं तो वे भी नहीं पहिचानी जातीं । यदि सुषुप्ति क्षणिक 
. हो तो सूक्ष्मदृृष्टि वाले पुरुष Zl सुषुत्ति के अनुभव के आधार पर उसे 
जान सकते हैं; परन्तु पहिचान न रहने के कारण लोग सूक्ष्म समाधि 
-को नहीं जान सकते | व्यवहार दशा में भी सब प्राणियों को अल्प- 
कालिक समाधि अवश्य प्राप्त होती है | परन्तु परिचय न होने के कारण 
लोगों को वह माळूम नहीं होती | जागृत अवस्था में जो विम 
झून्य--संकल्प शून्य--अवस्था आती है उसे समाधि कहते हैं । 
विमदी का जो नाश है वही समाधि है | इसीलिये सुषाति अवस्था 
Ih 
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में और पदार्थदशन अवस्था में भी समाधि की स्थिति रहती है । परन्तु 
इसे मुख्य समाधि नहीं कह सकते | क्योंकि भेद का अनुभव कराने 
वाळे विमर्श के संस्कार उस समय गर्भ में रहते हैं और इस अवस्था के. 
अनंतर संस्काररूप से उदय होते हैं । जागाति में होने वाळा पदार्थ=- 
भान भी अविमशैखरूप अर्थात्‌ निःसंकल्प हा रहता है । तू इसे और 
भी अधिक स्पष्ट रीति से समझ ले | बिलकुल पहिले ही “ कुछ भी 
नहीं है ” के रूपमें प्रगट होनेवाळा अव्यक्त त्त्र जिसका सामान्यस्व- 
रूप Š उसका भान अत्यन्त अभावरूप नास्तिता ही है । चेतन्य की 
जो यह जड़ शाक्तिं है वही सुषुप्ति-अवस्था है | सुषुति में “ कुछ भी 
नहीं है ? की जो स्थिति भासमान होती है उसके कारण सुषुप्ति में 
निर्विकल्प ज्ञान रहने पर भी वह जड़ सिद्ध होती Š । परन्तु समाधि 
में भासमान होने वाळा चेतन्य त्रह्मखरूप है | वह तत्व सब देशकाल 
की मर्यादा से रहित और “ कुछ भी नहीं है ” के भास का भी नार 
करने वाळा सर्वथा अस्तित्ररूप है | अष्टावक्र, फिर निद्रा ही को ब्रह्म 
कैसे कह सकते हैं £ तेरे कथनानुसार केवळ नींद लेकर मनुष्य कभी 
कृतार्थ हो नहीं सकता |” 
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सत्रहवां प्रकरण । 
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जनक का स्वानुभव | 


Š Š ot : 
तस्मान्निरोधने किं स्याद्‌ अहमानंद निर्भरः ॥ 
समाधावसमाधों वा सत्यपणेस्वभावकः ॥ १०३॥ | | 

. परशुराम, राजा जनक ने इस तरह से अष्टावक्र का बोध किया — 
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सब बातों को सुन कर अष्टावक्र राजा जनक से और भी कुछ पूछने 
लगा । उसे तू सावधानी से सुन | वह कहने लगाः:---  : 

“ महाराज, आप कहते हैं कि व्यवहार करते समय भी छोटी छोटी 
समाधियां होती हैं अतएव बतलाइये कि ऐसी निर्विकल्प समाधियां किन 
किन अवसरों में हुआ करती हैं|.” : : 

प्रश्न को सुनकर महात्मा जनक कहने छगेः--बतछाता हूं;- सुन । 
जिस स्त्री पर अलंत चाह हो उसे बिलकुळ पहिली सुळाकात . में गाढ़ 
आलिंगन देते समय बाहर और भीतर कुछं भी भासमान नहीं होता 
और न नींद की ही अवस्था रहती है । इसलिये यह स्थिति समाधि 
कही जा सकती है | अथवा---यदि बहुत दिनों से किसी बात की 
बड़ी भारी इच्छा. हो और मन में यह भाव हो गया हो कि वह इच्छा 
पूर्ण नहीं हो सकती. उस समय उस वस्तु के अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाने 
पर भी प्रत्येक मनुष्य को निर्विकल्प समाधि होती है | .अथवा--मन 
में किसी भी वस्तु की कल्पना तक न हो,तथा आनंद के साथ और 
बिलकुल निडर होकर मागे में जा रहा हो ऐसे समय अकस्मात्‌ यदि 
काल के समान बाघ आदि भयंकर प्राणी दिखाई पड़े तो चित्त में जो 
` स्थिति उत्पन्न होती है वह समावि ही है.। अथवा--यदि यह सुनाई 
पड़े कि हमारा अत्यन्त प्रेम भाजन और सारी गृहस्थी चलाने वाला 
sae छड़का अचानक मर गया तो भी मन निर्विकल्प समाधि में 
पहुंच जाता Š । इस अवस्थाम अंतर्बाह्य कुछ भी भान नहीं रहता और 
निद्रा भी नहीं रहती । अतएव यह भी sar है| समाधि के और भी 
अनेक अवसर बार बार आया करते हैं | ये समाधियां जागृति, स्वप . 
और सुषुत्ति के संविकाल में होती हैं | जब बहुत दूर की वस्तु को 
सुक्ष्म दृष्टि करके[देखना पड़ता है तब मन दूरी पर चला जाता है । 

भा. ९ 
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शरीर पर रहते समय मन देहाकार रहता है और उस पदार्थ पर जाता | 
हैं तब तदाकार बन जाता है | परन्तु दोनों की मध्य अवस्था में 
बह निर्विकल्प रहता है | बस, इसी अवस्था को सदैब ध्यान में रखने ' 
से सब कार्य सिद्ध हो जाता है । अधिक कहने की कोई आवश्यकता | 
नहीं है; व्यवहार के किसी भी भान में मन अखंड एकाकार नहीं | 
. रहता है--अनेक भिन्नभिन्न खंडित भानों--ज्ञानोंका. समूह बनकर _ 
व्यवहार होता है | इसीलिये सुगत कणाद आदि मतवादी कहते हैं कि | 
आत्मा और बुद्धि प्रतिक्षण भिन भिन्न होती है | इस . क्षणिक अथवा | 
खंडज्ञान के बीच में--अर्थात्‌ चित्त में से एक पदार्थ हटकर दूसरे 
पदार्थ के आने तक--निर्विकलप अवस्थाका अनुभव होता है | SIF 
वक्र, जो विचार से जानता है उसके लिये प्रतिक्षण समाधि है नहीं 
तो खरगोश की सींग की तरह वह कहीं भी नहीं है | अधिक क्या कडू? 
इसे सुनकर अष्टावक्र ने फिर कहाः--“ राजन्‌, जब व्यवहार में | 
सब लोगों को समाधि प्राप्त हुआ करती है तब यह संसार अमीतक | 
कैसे चळ रहा है ! इसका लोप क्यों नहीं हुआ ? सुषुति अवस्था में | 
अनुभव में आने बाळे निर्विकल्प ज्ञान से जड़ अव्यक्त का भान होता | 
है अतएव उससे मोक्ष नहीं मिळता | परन्तु क्या निर्विकल्प ज्ञान ही | 
' जुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं है £ तो फिर उसके होने पर भी यह x | 
संसार समाप्त क्यों नहीं होता £ निर्विकल्प समाधि मोक्ष का मूल और | 
सब अज्ञान को नष्ट करने वाला शुद्ध ज्ञान है | फिर यह क्या! | 
राजन्‌, मुझे केवळ इतनाही समझा दीजिये । मेरे सब संशय नष्ट शें | 
जावेंगे । ” | | 
तब राजा जनक कहने छगेः---“ सुन, भैं तुझे सब परम रहस | 
समझा देता हुं । यह संसार अनादिकाळ से अज्ञान में प्रदत्त दै l | 
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सुखदुःखो के अनुभव से उसका प्रवाह लगातार ज्ञारी है। सब जीव 
सदैव ख़म की तरह उसका अनुभव कर रहे हैं | उसका नाश ज्ञान 
से होता हे | परन्तु अज्ञान के नाश करने वाले इस ज्ञान को सवि- 
कल्प होना चाहिये; निर्विकल्प ज्ञान से अज्ञान दूर नहीं होता । निर्वि- 
कल्प ज्ञान स्वयं किसी का भी विरोधी नहीं है। सविकल्प ज्ञान के आश्रय 
से नाना आकारों के भासमान होने के लिये वह अधिष्ठान है। निर्वि- . 
कल्प ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान है | विकल्प उत्पन्न होने पर वह. सवि- 
कल्प ज्ञान हो जाता है | इस दृष्टि से अज्ञान भी सविकल्प ज्ञान ही 
है। कार्य, कारण आदि <q से वह अनेक प्रकार का है। आत्म- 
स्वरूप का विस्मरण कारण---अज्ञान कहाता है चिदात्मा परिपूर्ण भरा 
हुआ है-उसे किसी मर्यादा का बंधन नहीं है | मर्यादा करने वाले 
देशकाल आदि की भी सिद्धता उसी से होती है । ऐसे चैतन्य का जो 
अपूर्ण भान होता है अर्थात्‌ जब ऐसा माळूम होता है कि “ मैं यह हूं, 
अंब यहां हूं ”” वह कारण--अज्ञान का स्वरूप Š | फिर देह आदिके 
स्वत्व से उसका भास होना कारण अज्ञान की शाखा है। यह कार्य 
अज्ञान है | इस अज्ञान के निवारण हुए बिना संसार ल्य नहीं होता । 
और जबतक सर्वत्र परिपूर्ण भरे हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
नहीं होता तब तक यह अज्ञान नहीं हटता। आत्मखरूप का ज्ञान 
दो प्रकार का होता है--परोक्ष और प्रत्यक्ष ।-परोक्ष और ज्ञान सहुरु 
और शाज््रों से होता हैं । परन्तु यह ज्ञान मोक्षरूपी. पुरुषार्थ की प्राप्ति 
चरा देने में साक्षात्‌ कारण नहीं होता | तुझे परोक्ष ज्ञान हुआ है l 
यह स्पष्ट है कि sal से और श्रद्धा से प्राप्त किया हुआ परोक्ष ज्ञान 
फळदायक नहीं होता प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्‌ ज्ञान समाधि के परिपाक 
होने पर उत्पन्ना होता है | यह अज्ञान और अज्ञानजन्य संसार का नाश 
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करने में समर्थ है। यह महाशुभ फल प्राप्त करा देने में भी समर्थ है। 
यह फळ ज्ञानपूर्वक--समाधि से मिळता है । यदि अज्ञ पुरुषों से 
समाधि हो जावे तो भी कुछ लाभ नहीं । उदाहरणार्थ, रत्न की पहि- 
चान न करने वाला मनुष्य खजाने मे प्रत्यक्ष रत्न को देखते तो रहता 
है परन्तु वह यह नहीं जानता कि वह रत्न देख रहा Š | जिसे रत्न का 
ज्ञान रहता है वह उसे देखते ही समझ जाता है। मनुष्य बड़ा चतुर 
हो, रन्रपारखी हो और रत्न साम्हने रखा हो तो भी उसकी ओर ध्यान 
न होने पर उसकी पहिचान नहीं कर सकता | अष्टावक्र, इसी तरह 
यदि अज्ञान के कारण विज्ञानजन्य महाफल मूर्खो को न मिले 
तो क्या किया जा सकता है? कुछ पंडितों ने इस विषय में 
चइत सा मनन किया है परन्तु इस विषय में सच्ची आस्था 
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न रहने के कारण उन्हें भी यह ज्ञान नहीं होता वे भी कोरे ही रह | 
जाते हैं | उदाहरणार्थ, कोई मनुष्य आकाश को तो प्रतयक्ष देखता है x 
परन्तु वह इतना नहीं जानता कि उसने अमुक तारा देखा है या तो _ 


वह उसका चिन्ह नहीं जानता अथवा जानकर भी उसे नहीं जानता । | 

शुक्र तारे की ही वात ळे लो | जो कोई चाहता है कि यह उसे दिखाई | 
पड़े वह यह जान लेता है कि वह किस दिशा में रहता है, कितना x | 
बड़ा रहता है आदि और फिर उसके पीछे लगकर उसे शीघ्र पहिचान 
भी लेता है | सारांश यह है कि अज्ञान होने और उत्सुकता न होने | 
के कारण, बारबार निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर भी, मूर्ख लोग | 
आत्मस्वरूप को जान नहीं सकते | पास के खजाने को भूलकर दुभा” ' 
ग्यवश भीख मांगने वाले पुरुष की तरह भटकते भटकते वे हास्यास्पद | | 
हो जाते हैं | फत: व्यवहार के समय में अनुभव में आने वाली | 
क्षणिक समाधि की सब अवस्थाएं संसारके छुड़ाने में निरुपयोगी दो. 
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जाती हैं । इसी कारण से निर्विकल्प स्थिति रहने पर भी बालकों के 
अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती | 
अष्टावक्र, आत्मस्वरूप को पहिचानने के लिये जो ज्ञान आवश्यक 
है उसे सविकल्प होना चाहिये | संसार के बीज रूपी अज्ञान को वही 
दूर कर सकता है । जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब संसार 
से मुक्त होने की इच्छा होती है | नहीं तो करोड़ों कल्प यों ही बीत 
' जाते हैं । पहिले तो प्राणियों में जन्म मिळना असंत कठिन है; फ़िर _ 
मनुष्यजन्म का मिळना बड़ा ही दुल्भ है । फिर सूक्ष्म बुद्धि का 
मिळना और भी अधिक दुलभ हे । इस संसार में स्थावरो के एकझ- 
तांश भी चेतन देख नहीं पड़ते | और, मनुष्यों का परिमाण समस्त 
प्राणियों से तो एक शतांश से भी कम है और फिर इन में पशुतुल्य 
मनुष्य करोड़ों है । वे न तो भळाबुरा जानते और न पापपुण्य को ही 
जानते हैं | रोष करोड़ों लोग विषय सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं 4 
पांडित्य के भ्रम से अभिमान हो जाने के कारण उन्हें बारबार जन्म 
लेना पड़ता है | उनमें बहुत से बुद्धिमान भी होते हें । परन्तु उनके ` 
. चित्त की मळिनता पूरी पूरी नष्ट न हुई रहने के कारण उन्हें अद्वैत 
आत्मपद्‌ “ कुछ भी नहीं है ”” माळूम होता है और वे नास्तिक हो 
जाते हैं | यह ठीक भी है । अद्वैत परमपद इश्वर की माया से आच्छा- 
दित है; फिर उसकी माया से अंधे बने हुए अभागी लोग उसे केसे 
पा सकते हैं? यह परम पद मायामुग्ध पुरुषों की बुद्धि में नहीं आता | 
कुछ आदमी ऐसे वर्णसंकर होते हैं कि उस पद को समझ कर भी एक 
निराळे ही मत का अभिमान कर कुतके करते रहते हें । ओह ! यह 
माया कितनी प्रबळ है कि लोग उस पद को देखकर भी कुतके करके 
हाथ में आये इए चिंतामणि को फेक देते हे! जो भाग्यशाली पुरुष 
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इस मायाजाळ से छूटकर सद्विचार और श्रद्धा का आश्रय लेते हैं उन्हें. 


अद्वैत पद पर निष्ठा हो जाने से परम पावन पद मिल जाता Š | अष्टा- 
वक्र, तू इस का क्रम एकाग्रता से समझ ले | अनंत जन्मों के पुण्य 
से देवता पर भक्ति होती है जिससे उसकी आराधना दीर्घकाळ तक हो 
सकती है | फिर उसकी कृपा से विषयों के संबंध में वैराग्य उत्पन्न 
होता है | फिर उस पद को प्राप्त करने के लिये उत्कंठा---तत्परता---. 
होती हैं | अनंतर विषयवैराग्य और पदप्राप्ति की सच्ची उत्कंठा को 


शोभा देने योग्य श्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रसंगवश सद्गुरु से भेट होती 


है । उनके उपदेश से अद्वेत परम पद का ज्ञान प्राप्त होता Š | यह 
ज्ञान परोक्ष ही रहता है | अर्थात्‌ इस समय केवळ यह भरोसा उत्पन 
हो जाता है कि अद्वैत पद है अवश्य | फिर साधक को उस səs 
आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ विचार करना पड़ता Š | अनंतर सुविचार कीः 
सहायता से क्रमक्रम से उसकी उपपत्ति माळूम होने लगती है और 
सब संदेह नष्ट हो जाते हैं | फिर निश्चित किये इए आत्मरूप अदै- 
ततत्व का बड़े दृढ़ निश्चय से निदिघ्यास करना पड़ता है | दीर्घप्रयत्न 
और बलात्कार से चित्त को छगाकार एकाग्र और तदाकार रखना पड़ता 


है। फिर “ वह तत्व मैं ही हूं” का प्रकाशपूर्ण सविकल्प ज्ञान से | | 
जब निदिध्यास पूर्ण हो जाता है तब यह संसार का कारण अज्ञान ' 


अवश्य नष्ट हो जाता है | जब विकल्परहित ध्यान साध्य होकर समाधि 


तक परिपक्क रहता है तब अद्वैत का साक्षात्कार होता Š | इसके आगे | 
केबल स्ति होते ही उस पद का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है | | 
वह अद्वैत परमात्मा Š ही हूं” ऐसा सविकल्प ज्ञान जब । 
पक्ष अनुभव में आ जाता है तब सारा अज्ञान तत्क्षण नष्ट हो: | 
जाता है | विकल्पका न होना ही ध्यान की परिपक्क दशा है | Ña | 
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कई प्रकार के होते हैं । निर्विकल्प स्थिति एकाकार रहती है । अन्य 
भावनाओं का उदय होना छूटने पर विकल्प का अंत हो जाता है। 
विकल्प का अंत हो जान पर निर्विकल्प अवस्था का होना स्वयं सिद्ध 
Š | विकल्प के त्याग का ही अर्थ निर्विकल्प झुद्ध आत्मखरूप संपत्ति 
है | इसी विषय में माया की प्रबछता के कारण बड़े बड़े विद्वान भी 
मूढ़ हो जाते हैं परन्तु उत्तम बुद्धिमानों को इस .पद का आकलन क्षण 
भर में हो जाता है | अष्टावक्र, अधिकारी पुरुष उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ तीन प्रकार के होते हैं | उत्तम छोग उपदेश के समय ही इस 
आत्मखरूप को पहिचान जाते हैं | उनका विचार और ध्यान दोनों 
सुनते सुनते ही होता है । ऐसे अधिकारियों को उस पद की प्राति में 
कष्ट नहीं होता | तुम अब मेर ही इतिहास को सुन छोः--- | 

गर्मी के दिन थे । भूमंडळ में चांदनी फैली हुई थी । में एक रम- 
णीक बागीचे में एक पलंग पर अपनी स्त्री क साथ बैठा था। उसी समय 
मुझे आकाश में अद्वेततत्व संबंधी सिद्धणण का मधुर भाषण सुनाई पडा | 
मुझे वह पद तत्काछ;समझ में आ गया | अशात्रक्र, में ने उतने ही 
समय में विचार किया, ध्यान भी किया और अंत में आत्म खरूप 
को जान भी लिया | इस तरह से अभ॑मुद्ठते में उस पद के ध्यान में 
आ जाने पर फिर आगे एक Upi तक मुझे निर्विकल्प समाधि हो 
गई, मैं आनन्द के समुद्र में इबने उतराने छगा । कुछ देर में साव- 
धान होकर में मन ही मन में कहने लगा किः--“ अहा ! परमानन्द 
से भरा हुआ यह अद्भुत और अपूर्व स्थान मुझे आज मिला है । में 
फिर उसी में प्रवेश करूंगा | इंद्रादिकों का खगीय सुख भी इसके एक 
अंशके बराबर नहीं हैं । सारे ब्रम्ह लोक तक का सुख इसके साम्हने 
कोई वस्तु नहीं है । मेरे इतने दिन व्यर्थे बीत गये । अपने कोष को 

जः 
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न जानकर मूर्ख जैसे भीख मांगते फिरते हैं उसी तरह छोग परमानन्द 
को न जानकर श्रान्ति से जीतोड़ परिश्रम करते हैं और एक 
कोड़ी मूल्य के बाहरी विषयसुख का संपादन. करते हैं | यह बड़े आश्चर्य 
की .वात है ! मैंने बाहरी क्षुद्र सुखों के लिये बहुत श्रम किया है | 
अब में इस असीम आनंद के सेवन करने के लिये बिल्कुल तत्पर र्‌हा 
करूंगा | बाहरी व्यवहार बहुत हो चुके अब पिष्टपेषण करने से कोई 
छाम नहीं ë । फिर फिर वही अन्न, वे ही yaaa, वे ही बिछौने; 
इनमें नयापन क्या है ? फिर इनमें खाद क्या Š ? अलंकारो और भोग 
ल्लियों की भी वही बात है | पहले भी उन्ही का सेवन किया और अब 
भी उनका सेवन हो रहा Š | इसमें क्या अर्थ है £ सारी दुनियां इसी 
मार्ग से चळ रही है अतएव आजतक मुझे भी इन पर घृणा Ka 
नहीं हुईं । वाह रे मोह | ? | 
La अष्टावक्र, इस तरह से इस बाह्य संसार का तिरस्कार कर मैं फिर 
अंतमुख होने की तैयारी कर रहा था उसी समय मुझे एक और ga 
विचार सूझ पड़ा | मुझे ऐसा माळूम होने छगा Ra मेरे चित्त को 
यह कैसा मोह हो गया है ? आनंद से परिप्रणे भरा हुआ आत्मा तो मैं भी हूं; 
फिर कुछ करने का विचार मन में मैं क्यों कर रहा हूँ £ मुझे अब क्या प्राप्त 
करना है £ पहिले मुझे अप्राप्त ही क्या है? और वह अब कहां मिलेगा z 
और कैसे मिलेगा ? यदि जो आज अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कल हो 
गई तो भी क्या होगा £- az स्थिर कैसे रह सकेगा £ परन्तु पहिले 
R अनन्त 'चैतन्यखरूप में क्रिया ही कैसे हो सकेगी! देह, इन्द्रिय 
मन ता खम सरीखे मिथ्या हैं | उसी तरह मैं जब अखंड एकरस 
s= हं तो वे सभी मेरे हैं फिर एक अंतःकरण को निरुद्ध करने 
क्या होगा | और निरुद्ध न होने वाळा मन क्या किसी दूसरे का 
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है £ वह तो मेरा ही है । संसार के निरुद्ध और अ-निरुद्ध सभी मन 
'मुझ में भासित होते हैं | फिर एक ही मन के निरोध करने का मुझे 
-यह क्या मोह हो गया है | सिवा, मेरा स्वरूप ऐसा है कि सब मनों 
का निरोध करने पर भी मेरा निरोध ही नहीं हो सकता । में महाकाश 
'से भी विस्तृत g; मेरा निरोध कहां से हो सकता है 2 इसी तरह 
मेरे पूर्ण आनन्दस्वरूप में समाधि कैसे होगी ! चिदानन्द से भरे हुए 
'और आकाश से भी पूर्ण मेरे आत्मा का शुभ अथवा अशझुम करने 
वाली कौन सी क्रिया है | वह हो कैसे सकती है ? मेरे ही सामर्थ्यं से 
'देहात्मत्व के करोड़ों भास होते हैं; यदि उससे कुछ अधिक आभासा- 
त्मक क्रियाएं भासमान होने ळगीं तो क्या है और न हुई तो क्या है £ 
'मेरा न कर्तव्य हे और न अकतेन्य है। फिर निरोध से कया लाभ £ 
सत्य और पूर्ण खमाव वाळा में समाधि अथवा उत्थान अवस्था में संदैव 
. आनन्दपूर्वक रहता ही हूं; फिर शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि सब पूवे 
संस्कार से खभावतः जिस कर्म में, विषय में, अथवा विचार में प्रच 
:होते हैं उसमें उन्हे प्रदत्त होने दिया जावे; वे जिनसे स्वभावतः निवृत्त 
“होते हों उस कर्म, विषय या विचार से उन्हे निवृत्त होने दिया जावे । 
उनकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से मेरे निस्संग, चिदानन्दपूणे और सर्वे- 
-गामी आत्माकी क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है! ” 

अष्टावक्र, इस तरह से खस्वरूप का अनुसंधान कर चुकने पर 
JA सदैव स्वस्थता और परमानंद मिल रहा है । मेरे प्रकाश का अंत 
“नहीं है में अत्यंत परिप्रणे और सर्वसंगरहित हूं । मैं ने तुझे यह उत्तम 
“अधिकारियों की स्थिति बतळाई है | मध्यम अधिकारियों को क्रमशः 
-श्रबण, मनन और निदिध्यास करना पड़ता है । फिर उन्हे ज्ञान उत्पन 
होता है । कनिष्ठ अधिकारियों को साधन की पूणता होने पर अनेक 
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जन्मो में ज्ञान प्राप्त होता है । साधारणतः ज्ञानमुक्त समाधि दुर्लभ 
होती है अतएव ज्ञान रहित ऐसी सैकड़ों समाधियों से कुछ नहीं होता । . 
उनका कुछ भी उपयोग नहीं है । व्यवहार में भी देखा जाता है कि. 
राह चलते चलते मन की निर्विकल्प अवस्था में अनेक पदार्थ दिखाई 


पड़ते हैं परन्तु मन में उनकी कल्पना न होने के कारण उन्हें देखने 


पर भी उनके संबंध का अज्ञान ज्यों का त्यों रह जाता है | इसी तरह 
ये छोटी बड़ी समाधियां आत्मस्वरूप की पहिचान न होने के कारण 
विफल हो जाती हैं | विकल्प रहित केवळ निर्विकल्प ज्ञान ही आत्मा 
का स्वरूप है | सव मर्यादित भानों का आश्रय होने के कारण सदैव 


.भासमान होकर भी वह विकल्पों के आच्छादन के कारण भासित होता 


नहीं माळूम होता | विकल्पों का निवारण होने पर भासमान रहने वाला 
वही आत्मस्वरूप फिर भासित होने लगता है। झुद्ध निराकार ज्ञान 


और उसके आधार पर भासित होने वाले साकार ज्ञेय के भेद को न 


जानने के कारण जो आत्मस्वरूप अज्ञात रहता है वह आगे चलकर 
ज्ञात हो जाता है और कुछ दुसरा पदार्थ नहीं मिळ जाता | सारांश 
में आत्मज्ञान होने का व्यवस्थित क्रम तूने पूरा पूरा सुन लिया है | 
अब तू विचार के द्वारा इस क्रम का आकलन कर सकता हे | जब 


तुझे आत्मतत्व का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जात्रेगा तब तू कृतार्थ हो जावेगा |” 


PATI तरह से उपदेश देकर राजा जनकने अष्टावक्र को आदरपूर्वक. 
विदो 'दी। अष्टावक्र वापिस चला गया । मनन और निदिध्यास की 
सहायता से उसने परमात्मखरूप को जान लिया | उसके सब संशय 


अंत में नष्ट हो गये और वह जीवन्मुक्त अवस्था में रहने ळगा । 


F 
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अठारहवां प्रकरण | 
— छक्के o PE L— 
तात्पये ही समझ में नदीं आता | 


— 


भगवन्‌! भवता प्रोक्तं gi प्रतिभाति मे ॥ 
चेत्यं चिदात्मकमिति नानुभूतिं समारुहेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


दत्तात्रय कहने लगेः--परशुराम, मैने तुझे यह बतला दिया है कि. 
६ वेद्यवंद्या ?? अर्थात्‌ वेद्यपदार्थं रहित झुद्ध संवित्‌ का अनुभव; कैसे 
होता है | इस ज्ञान के मिलने के अवसर व्यवहार में भी बहुतेरे मिळते. 
हैं परन्तु लोगों के माया से मोहित होने के कारण उन्हें स्पष्ट ज्ञान: 
नहीं होता | उस परमोच्च स्थिति का ज्ञान सूक्ष्म दृष्टि वाळे पुरुषां को होता. 
हे--दूसरो को नहीं | अब अधिक न कह कर तुझे सार बतळा देता É | 
सब वेद्य वस्तु मन से जानी जाती है | मन वेद्यःनहीं है । वेद्य पदा- 
थाका भान न रहने पर भी मन'विद्यमान रहता है । अतएव मनको ही 
वेयरहित शुद्ध संवित्‌ कहते हैं | उसका खरूप प्रकाश अथवा ज्ञान है. 
अतएव वह सदेव ज्ञान रहता है । यदि कहें कि उसके मिलने के लिये ` 
दूसरे की आवश्यकता है तो अर्थ यह होगा कि फिर उसे दूसरे की 
आवश्यकता है। फलतः इस मार्ग से अन्त न मिलने पर अनवस्थितिका दोष 
होगा । फिर किसी का प्रकाश न रह कर समत्र अंधकार हो जावेगा अथवा 
दूसरी इष्टि से ही विचार कर देख--किसी पदार्थ के भासमान होते समय तू. 
खयं क्या भासित नहीं होता ? यदि तू भासमान नहीं होता तो फिर “ तू नहीं 
है” हो जाता है। फिर तेरा प्रश्न ही कहाँ रह जाता है १ यदि तेरा अभाव. 
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-है तो तू अपने स्वहित और मोक्ष की इच्छा कैसे करता है ? और में 
'ऐेसे अभावरूप के आत्मा का अनुभव कैसे करा सकता हूं £ परशुराम, 
aR तू यह कहे कि “ सामान्य रीति से भासमान होने वाला में विशेष 
-रीति से अपने स्वरूप को नहीं जानता ?” तो सामान्यतः भासमान होना 
'ही तेरा शाश्वत स्वरूप है । क्‍या तू नहीं जानता कि तुझ में विशेष 
भावों का लेशमात्र भी नहीं है ? तू जानकर भी व्यर्थ भ्रम में पड़ता है 
पदार्थों को भासमान करने वाला ज्ञान विशेष आकार का रहता है | 
' परन्तु तू स्वयं सामान्यरूप ही हे और अपनी सहायता से भासमान हो 
-रहा है | तू शरीर आदि के योग से भी भासित नहीं होता क्योंकि यदि 
ऐसा होता तो चित्त में शरीर आदि के संकल्प उत्पन्न हुए बिना तू 
भासमान हो जाता | सूक्ष्मविचार से अपने अनुभव का स्मरण 
कर | शरीर को छोड़ कर दूसरे संकल्प के समय क्‍या तुझे aka 
"भासित होता हे ? नहीं; उस संकल्प का जो दूसरा विषय होता है वह 
-भासित होता है | फिर वह भी तेरा शरीर हो जावेगा । फिर अर्थ यह 
होगा कि जो जो तेरा संकल्प होता है वह वह तेरा खरूप है । फिर 
'तो तू सर्वात्मक ही हो गया ! तब तू एक देह मात्र ही कैसे होगा ! 


"अतएव सिद्ध है कि कोई भी इश्य आकार उसके जानने वाळे का अथीत्‌ | 


तेरा स्वरूप नहीं है क्योंकि वह प्रत्येक संकल्प के साथ परिवर्तित होने 


'बाछा है | फलतः तू केवळ इड्मात्ररूप है | यह स्वरूपभूत इक्‌ देवता | x 
'कभी भी दृत्यरूप नहीं होता | वह खयंप्रकाश Š । अद्यपि वह शरीर . 
और देशकाल के भेदात्मक चित्रों से शोभित है तथापि उसमें aa | 
'का छेशमात्र भी नहीं है । सारांश, तू निश्चय के साथ समझ ले कि | 
` “ संकल्प को छोड़ने पर जो झुद्ध चैतन्यस्वरूप शेष रह जाता है वही | | 

आत्मा है । ” उसका एक वार दर्शन हो जाने पर अज्ञान का नाश हो | 


| 
| 
| 
| 
| 
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जाता है | इसी का नाम मोक्ष है | मोक्ष न भूतळ में है, न पाताल में: 
है और न आकाश में है | संकल्प का त्याग करने पर शुद्ध स्वरूप का 

जो अनुभव होता है वही मोक्ष है | वह जीव का स्वरूप है अतएव वह 
सभी जगह प्राप्त है | केवळ मोह का. निरसन करना चाहिये । दूसरे 
प्रकार का मोक्ष हो नहीं सकता क्योंकि जो कर्म करने से होता है वह 

नाशमान होता Š | स्वरूप के अतिरिक्त यदि कोई मोक्ष हो तो उसे 
असत्‌ समझना ARI | खस्वरूप सर्वत्र व्याप्त है; इससे भिन्न दूसरा: 
मोक्ष संभव केसे हो सकता हे ? सदि यह मान ले कि मोक्ष का होना- 
उस स्वरूप के भीतर ही संभव है तो दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह वह. 
तद्रूप ही होगा | व्यवहार में भी लोग बंधन. के नाश होने पर मोक्ष का 
होना मानते हैं | नाश अभावात्मक है अतएव वह सत्यरूप--भावरूप 

नहीं हो सकता । यदि उसे भाव-अभावात्मक कहें तो ऐसे पदार्थ का 
होना संभव नहीं है | अब यदि कोई ऐसा कहे कि “ स्वप्न 
के पदार्थ इस तरह के उभयबिध रहते हैं क्योंकि अनुभव में आने 

के कारण वे सत्य हैं और जागृति में उनका 'बाध हो जाता 
है अतएव वे अभावात्मक भी हैं ”.तो इसका उत्तर यह है कि. 
पदार्थ के अनुभव न होने और उसके अभाव के अनुभव होने का 
नाम बाध है | जिसका ऐसा बाध होता है. वह असत्य है और जिसका 
नहीं होता वह सत्य है । खम आदि दृश्यों का अनुभव नष्ट हो जाताः 
है और उसका बाध हो जाता है अतएव खप्त सरीखे भात्र-अमावा-- 
त्मक पदाथा को असल्य समझना चाहिये | जिसे अभाव का स्पर्श भी 
नहीं होता वह चित्‌ तत्व सर्वथा सस है । इस खरूप से अन्यन्न जो 
मोक्ष हो वह असत्य है । इस के सुरण को ही मोक्ष कहते हैं | चेत्य 
पदार्थ को दूर करने पर चैतन्य खयं परिपूर्ण ही है | चेत्य का आभास 
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चिति का संकोचन है | उसके अभाव -में चित्सरूप सर्व परिच्छदशून्य 
“और परिपूर्ण रहता है | इस खरूप को जड़चेतन कोई भी काळ आदि 
की मर्यादा नहीं होती | चिति पर जड़ अपनी मर्यादा डाळ नहीं 
-सकता | यदि चेतन पक्ष Š तो यह चित्ख॒रूप सर्वत्र व्याप्त है-- 
:इससे भिन्न कुछ भी नहीं है । व्यवहार में भी जो भाव काळ आदि से 
मर्यादित रहता है वह भाव और वह कालादिक की मर्यादा तभीस्थित 
होती हैं जब चैतन्य से व्याप्त होती हैं | उन पर चैतन्य की व्याति न 
: होने पर यह सिद्ध नहीं होता कि वे sar या परिच्छेद हैं क्योंकि 
उन्हे कोई जानेगा भी नहीं. | यदि चैतन्य से भिन्न कोई चेत्य होता 
तो कदाचित्‌ उससे चैतन्य का परिच्छेद होता । परन्तु चैतन्य से 
भिन्न चेत्य का सिद्ध होना सर्वथा असंभव है | चैतन्य का अर्थ ज्ञान 
'हे । फिर जो ज्ञान के बाहर हो उसका अस्तित्व कहां ? अब यदि यह 
'मानें कि चिद्रूप से काळ आदि का जितने अंश में संबंध हो उतने 
अंश तक ये चिद्रूप का मयीदक हो सकते हैं तो यह संभव नहीं Š | 
क्योंकि कुछ अंशों में. चैतन्य से संबंध होना मानने पर चैतन्य से संबंध 
-न रखने वाले अन्य अंशों की सिद्धि नहीं होती | वे चैतन्य के बिना 
भासमान कैसे होंगे! तात्पर्य यह है कि बाह्य पदार्थ भी चित्समुद्र में 
इवे हुए Š | इस तरह से समी चेत्यजात चैतन्य के गर्भ में हैं | फिर 
बे उसी के परिच्छेदक कैसे हो सकते Š ! परशुराम, चेत्यों का खरूप 
मिथ्या है। जो चैतन्य के भीतर भासित होते हैं वे सब प्रतिबिम्ब के 
खरप के हैं । व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक पदार्थ में दूसरा 
क रह नहीं सकता | ऐसा होने से सर्वत्र सांकर्यं दोष उत्पन्न हो 
TRT | यह भी पिछे बतळाया जा.चुका Š कि बाह्यमास सब भ्रम 


"मूलक है। अतएव चैतन्य के आश्रय से भासित होने वाळे सब भिन्नः | | 


2-2“... 












| 
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Pa भाव स्वयं सत्य हो नहीं सकते | चेतन्य स्वरूप आत्मा ही अपनी 
-स्वातंत्र्यशक्ति के द्वारा पदार्थों के आकारों के रूप से भासित होता है। 
दत्तात्रय के इस भाषण को सुनकर. परशुराम अधिक संशयग्रस्त 

हो गया | उसे कुछ तात्पर्य ही न समझ पड़ा | उसके मन में अनेक 
संदेह उत्पन्न हो गये। वह कहने लगाः--“ भगवन्‌ , मुझे ऐसा माळूम . 
'होता है कि आप जो कुछ बतला रहे हैं वह सब असंभव है | (१) 
'एक ही शुद्ध संवित्‌ का भिन्न भिन आकारों में भासित होना संभव 
नहीं माळूम होता | सब का अनुभव है कि संवित्‌ और वेद्य दो वस्तु 
हैं | इनमें से आपके कथनानुसार यदि खयं चिति प्रकाशखरूप हो तो 
यह बात हो सकती है परन्तु चैतन्य की सहायता से प्रकाशित होने 
चाळा चेत्य अथवा वेद्य. तो चैतन्य से भिन्न अवश्य है। व्यवहार में 
Tar जाता है किसी प्रकाशकी साहायता से प्रकाशित होने वाली वस्तु 
उस प्रकाश से भिन्न रहती है | इसी तरह से चेतन्य की सहायता से 
भासित होने वाळी चेत्य वस्तु का उससे भिन होना सर्वथा संभव है । 
"आप के कथनानुसार चेत्य का चैतन्यात्मक होना अनुभव में भी तो नहीं 
आता | ( २ ) राजा जनक ने पहले बतलाया है कि “ संकल्प को 
छोड़ने पर मन निर्विकल्प होता है और उसी निर्विकल्प ज्ञान से संसार 
का नाश होता है | यही आत्मस्वरूप है | ” यह कथन सत्य है परन्तु 
यह बात हो कैसे £ ज्ञान होने के लिये अथवा कर्मे करने के लिये 
आत्मा के पास मन साधन है | यदि वह आत्मा के पास न हो तो 
आत्मा जड़से भिन्न कैसे सिद्ध हो ! आत्मा के पास मन है यही जड़ 
`की अपेक्षा उसमें विशेषता है । भगवन्‌, इसी तरह आत्मा का बंधन 
और मोक्ष होना मन से ही होता है | संकल्पयुक्त मन बंधन और निः- 
ऱ्संकर्प मन ही मोक्ष है तो फिर मन ही आत्मा कैसे हो सकता है १ 
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मन साधन है | कहने का तात्पर्य यह है कि निर्विकल्प अवस्था की सिद्धि 
होने पर भी मन के योग से फिर भी द्वैत रहता ही है। ( ३ ) इसके. 
सिवा, यह भी देखा जाता है जिस विषय के संबंध में भ्रान्ति हो जाती 
है. और वह विषय मिथ्या होता है तो उसकी श्रान्ति भी मिथ्या नहीं 
होती--बह सच्ची होती है | इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि दैत 
बिलकुल ही नहीं है t और जो वस्तु न हो उसका व्यवहार भी आज- 
तक कहीं दिखाई नहीं. पड़ा । परन्तु संसार के सब पदार्थ स्थिर हैं 
और प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं; फिर उन्हें असत्य कैसे. कहें । हां, यदि 
वे असल हों तो आप के कथनानुसार अद्वैत सिद्ध हो जावेगा | जबं 
सभी भ्रान्तिमय है तब भ्रान्ति और अश्रान्ति का भेद कैसे जाना जा 
सकता है ? और सब लोगों को एक ही. समान भ्रान्ति क्‍यों हों जाती; 
है £ महाराज, मेर हृदय की इन शंकाओं को दूर कीजिये [? 
इन प्रश्नों को सुन कर सर्वज्ञ दत्तात्रय बड़े संतुष्ट हुए | वे कहने 
छगेः--परशुराम, इन का उत्तर पहिले बहुत कुछ दिया जा चुका Š L: 
तो भी तेरा फिर से पूछना योग्य Š | जब तक मन का समाधान न 
हो तवतक अवश्य वारवार पूछना चाहिये | यदि प्रश्न ही न Ra 
जावे तो सहुरु भी मन के भावों को क्‍या जानेगा | प्रत्येक जीव की 
बुद्धि भिन्न भिन्न रहती है और प्रत्येक का भिन्नभिन्न तर्क रहता Š L 
अपने अभिप्राय को प्रगट किये बिना संशय से कोई भी मुक्त नहीं हो 
सकता | दृढ ज्ञान प्रश्न करने वाले को होता है। प्रश्न ही निरूपण 
का बीज है | जो अपनी शंकाएं नहीं बतळाता उसे विद्या नहीं 
मिळती । इसलिये प्रश्न करके गुरु से सब मर्म पूरा पूरा समझ छेना 
चाहिये | अस्तु, अब तू अपने प्रश्नों का उत्तर सुन:--- | 
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( १ ) एक ही दर्पण अनेक प्रतिविम्बो के कारण अनेक रूप धारण 
करता है | इसी तरह एक ही शुद्ध चैतन्य का अनेक विचित्र आकारों 
में भासित होना संभव है । स्त्रप्त आदि विकल्प में मन केवळ एक ही 
रहता है परन्तु वह द्रष्टा, दशन, दृश्य आदि विचित्र भेदों से अनुभव में 
आता है। यदि शुद्ध चेतन्य इसी तरह अपने ही स्वरूप पर अनेक 
विचित्र आकार भासित करता है तो उसमें आश्चर्य ही क्‍या है। स्वप्न Š 
भी चिति और चेत्य के दो भेद होते हैं | यदि वे मिथ्या हैं तो उन्हे 
जागृति में भी मिथ्या कहने में कोई हानि नहीं Š | व्यवहार में प्रकाश 
और प्रकाशित पदार्थ दोनों भिन्न अवश्य रहते हैं परन्तु वात यह नहीं है 
कि वे पदार्थ केवळ उस प्रकाश से ही भासित होते हों---उनका Ag- 
भव अन्य साधनों से भी हो सकता है | क्‍या अंधे को उस प्रकाश के 
बिना पदार्थ का अनुभव त्वचा आदि से नहीं होता 2 अतएव प्रकाशित 
पदार्थों को प्रकाश से भिन्न मानना पड़ता है। यदि वे केबल प्रकाश के 
ही द्वारा भासित होते तो यह माना जा सकता कि वे प्रकारा से भिन्न 
नहीं है | तेरा यह कहना भी व्यर्थ होगा कि “रूप का भासित होना प्रकाश 
पर ही सर्वथा अवलंनित है | तौ भी जब प्रकाश और रूप दो माने जाते 
हैं तब इसी तरह चित्प्रकाश के संत्रंध में भी हवेत होगा । '? कारण 
यह है कि रूप भी प्रकाश के बिना Ko स्मरते को सहायता से 
भासमान होते हैं | कल्पना के समय मनपर रूपके बहुतेरे इर्य दिखाई 
पड़ते हैं | बिना प्रकाश के जब रूप के ये अनेक भाव अनुभव में 
आते हैं तब इस दृष्टान्त को चैतन्य में लागू करना विसंगत है ! चैतन्य 
का प्रकाश अन्य प्रकाशों के समान एकदेशीय नहीं है क्यों कि उसके 
भानके बिना कहीं कुछ भी भासित नहीं होता ! जैसे दर्पण के बिना 


ग्रतिबिम्ब भासित नहीं होता और वह उससे भिन्न नहीं रह सकता 
द्‌, भा. १० 
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Ra चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है । अतएव चेत्य पदार्थ चैतन्य 
से पृथक सिद्ध नहीं होता । सिद्ध यही होता है कि एक अद्वितीय 
चैतन्य ही ह--द्वैत नहीं है | 


(२) तेरा दूसरा प्रश्न मन के संबंध में है। परशुराम, मन भी 


चिति से सर्वथा भिन्न नंहीं है । जैसे खम में मन स्वप्ताभाससे भिन्न 
नहीं होता वैसेही जागृति में भी मन भिन्न पदार्थ नहीं होता। कार्यो कि 
AR के लिये मन केवळ एक साधन माना गया है । स्वम के वृक्ष को 
काटने के लिये जो कल्पित कुल्हाड़ी ळी जाती है उसी तरह वह केवल कल्पित 
है जैसी क्रिया होती है वेसा ही उसका साधन होता है वे कार्य पहिले 
कहां सच रहते है ! और मनुष्य का जब सींग नहीं होता तब नर-शुंग 


से किसी को आघात कब हो सकता है 2 अतएव जब कार्य-चेस-ह्दी | 


नहीँ है तो उनका साधन-मन भी नहीं Š । स्वप्न Š खम क्रिया का कारण 
समझ कर दृक्शक्ति को मन कहते हैं; इसी तरह जागृति में भी वही 
मन कहलाती है | इक्शाक्ति को-चेतन्य को-छोड़कर क्रिया करने 
चाळा भिन्न मन होता ही नहीं | अपनी पूर्ण स्वातंत्रय-शक्ति के बल- 
सर मन इत्यादि की कल्पना करके द्रष्टा, दृश्य आदि Sal का व्यवहार 


यह चिदात्मा ही करता है । कभी कभी वह केवल निर्विकल्प अवस्था | 
में भी रहता है। परशुराम, परिपूर्ण होने पर भी यह चित्तत्व चेतनः 


धर्म के कारण स्तप्रकाशक है; इसी कारण से जड़ आकाश से उसकी 


तुलना नहीं की जा सकती | नहीं तो आकाश और चिदात्मा में दूसरा 


22, >*-- 


कुछ भेद नहीं हे । आकाश की तरह आत्मा भी पूर्ण है, सूक्ष्म ç | 


मळरहित है, अज है, अनंत है और उसी तरह निराकार, सर्वाधार ओ 


संगरहित तथा सब चराचर के भातर बाहर रहने वाळा है | एक चैतन्य | | 
की हीअधिकता है; यह गुण आकाश में नहीं है । चैतन्यपूर्ण आकार : | 
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को ही यथार्थ में आत्मा कहते हैं आत्मा और आकाश में इससे 
अधिक कुछ भी भेद नहीं है इसी कारण से अज्ञानी छोग जड़ आकाश 
'को वैसे ही आत्मा समझते हैं जैसे ss अपनी आंखों के दोष से 
सूर्यं प्रकाश को ही अंधकार समझता है । जो ज्ञाता है वे इस 
AA का अभिप्राय समझ लेते हैं कि आत्मचेतन्य आकाश के 
सदश है । अपने अमर्यादित स्वातअंयबछ पर यह परम चैतन्य अपने 
आपको कई प्रकारसे मयीदित कर भासित करता है । यह वैसा ही 
Tita अनेक आकारों में दिखाई पड़ता है । ऐसा दिखना भी 
मर्यादित दृष्टि से होता है । खयं चैतन्य की दृष्टि से वह Ru. 
आत्म स्वरूप है | इंद्रजालबिद्या के खेळ करने वाला दर्शकों को 
जादू के अनेक Rana खेळ दिखछाता है और खयं उनका 
अनुभव अकेला करता है | उसी तरह यह परम शुद्ध संवित्‌ अकेला ही 
है | उसका खरूप अखंड और एकरस है परन्तु माया से खरूप का. 
'संकोचकर बह अनेक मर्यादित रूपों में भासित होता हे | माया का, 
'यह आवरण भी लोगों की मार्यदित दृष्टि के कारण है । क्‍यों कि ऐन्द्र-- 
जालिक की माया भी दूसरों की दृष्टि में ही भासित होती है खये उसके 
RÀ वह शून्य ही रहती है | इस मायाके ही कारण चैतन्य में अनंत 
'सामथ्ये है । व्यवहार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अपने मर्यादित बल के 
द्वारा कोई मांत्रिक अथवा योगी अनेक असंभव बातें कर दिंखलाता है | 
फिर चैतन्य आत्मा के लिये असंभव क्या है £ मयादित पदार्थों में अहं 
मका अभिमान रखना चैतन्य की मर्यादा परिच्छेद है । इस भावना में 
UKT नहीं हे अतएव यह अविद्या कहलाती है । परशुराम, सारांश 
यह है कि चैतन्य अपने सामर्थ्य से खयं अनेक रूप होकर भासित 
होता है | मने तुझे इस बात को वारंवार बतलाया है; तू भूल्मत । व्यर्थ 
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शंका भी मत कर | इस विषय में बड़े बडे तार्किक विद्वान भी मूढ़ हो जाते 
हैं---बहिमुखता के कारण वे अपने स्वरूप को देखते ही नहीं | सहुरु की 
बातें सच हैं कि झूट--इस बात का पता भी लग सकता है | तब अंतर्मुख होः 
कर उनकी जांच की जाती है; केवल शब्दज्ञान से कुछ फल नहीं होता.॥ 
इसी लिये में तुझे सूक्ष्म दृष्टि से अंतरंग में ढूंढ़ लेने के लिये कहता हूं । 
सव पदार्थों के भान के समय पदार्थों के विशिष्ट आकार को छोड़कर 
सामान्यरूप से भासमान होने वाळी चित्शक्ति जड़ से भिन्न और प्रकाश 
रूप है | फलतः उसमें अहं का स्फुरण है | इसीको आत्मविश्रान्ति कहते 


' हैं | जड़ पदार्थ चैतन्य के कारण भासित होते हैं-स्वयं नहीं होते 
अतएव उनमें स्वरूपविश्रांतिरूपी अहं की स्फूर्ति नहीं होती | चैतन्य . 


दुसरे की सहायता बिना स्त्रयं सदैव भासित होता है अतएव उसमें 
स्वात्मविश्रांतिरूप अहं का होना योग्य और आवश्यक है | यहां किसी 
तरह की मेदभावना और मर्यादा नहीं है | भेद और मयीदा होने के 
RA कोई योग्य निमित्त भी नही Š । इसलिये पूर्णस्वरूप चैतन्य में 


'पूणेता की जो स्फूति है वही आत्मविश्रान्ति और बही पूर्ण अहंता है |. 


परराम, इस तरहसे यह सब सचमुच अखंड---एकरस चिन्मात्र है k 
निरूपण के समय अनेक नामों से इसी का सामर्थ्य भासमान होता 
है । सामर्थ्यं भी तद्रूप है--इस से भिन्न नहीं । एक ही अग्नि में 
प्रकाश और उष्णता दोनों बातें रहती हैं । उसी तरह स्वातंत्र्य के बल 
आर अहे की स्छूति के दो भाव रहने पर भी चिति एकरसात्मक ही. 
रहती है | अघटित घटनाएं कराने वाली माया नामक शक्ति का स्वरूप 
यही है कि चिदेकरस स्वरूप में अनेक विचित्र भास भासित होते हैं। 


इन भासों के भासित होने पर भी चिति अपने स्वरूप से च्युत नहँ. | i 
हाता मर्यादित भास ही अनात्मभास, अविद्या, जड़ शक्ति अथवा प्रकृति | 


2 | 


| 
x 
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है उसी मर्यादित प्राथमिक भासके महाशून्य, अत्यंताभाव, आकाश, 
तम और प्रथम सगे नाम भी हैं | परिपूर्ण आत्मस्वरूप की जो अहं- 
सूती है वही भ्रान्तिवश एकदेशीय होकर जब जड़ रूप से भासित 
होती है तब उसे आकाश कहते हैं। अर्थात्‌ “ अहं आत्मा !! के भाव 
को छोड़ कर जो आत्म प्रदेश शेष रहता है वह आकाश है | वही 
जगत का मूल है | अज्ञानी लोगों को उसी से भेदाभास का अनुभव 
होता है | तू सूक्ष्म दृष्टि सें विचार कर । जिसे तू आकाश समझता . 
है बही उसमें रहने. वाळे aa आत्मा चैतन्य है | दूसरों के शरीर मे 
जो आकाश तुझे देख पड़ता है वही उनका चिदानंदघन आत्मा है 
और वही तरा भी आत्मा है | इस प्रकार, हमारे कल्पित आकाश से 
जो चैतन्य व्याप्त होता है उसीको मन कहते हैं अर्थात्‌ वह आत्मा ही 
है--दूसरा कुछ नहीं | आवरण करने वाळे जड़ तत्वकी दृष्टि से उसे मन 
'कहते हैं और आदत होनेवाळे चिदंश की दृष्टि से प्रमाता जीव कहते हैं। 

इस तरह से चैतन्य के अंश का आकाश रूपी जड़ तत्व से आवृत्त | 
'होने पर उस आकाश के कोमल, विरल gg और निर्मल भावों पर 
कठिन, घन, कठोर और मळिन भावों की कल्पना की जाती है जिससे 
एक आकाश और इन चार भावनाओं से पंचभूत प्रगट होते हैं | स्वयं 
चित्‌ का अंश इन से बने हुए शरीर की संगाति कर देहात्मा हो जाता. 
हे | फिर गुप्त दीपक की तरह रहकर वह देहांतगेत चिदंश देह को 
भीतरसे वैसा ही प्रकाशित करता है जैसे कलश के भीतर रखा 
हुआ दीपक उसके सब अंतर्भाग को प्रकाशित करे | और दीपक 
का प्रकाश कलश के छिद्रों से जैसे बाहर जाता है वैसे ही यह चिूप 
दीपक इंद्रिय द्वारा बाहर प्रकाश करता है । अक्रिय और wÑ 
चिद्रूप में वस्तुतः बाहर भीतर का होना संभव नहीं । परन्तु चैतन्य 
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की ज्ञानशक्ति उसे आवृत्त करने वाले जड़ आकाश को जब दूर करती 
है तव वह बाहर आती सी भासित होती है । ज्ञान शक्ति के द्वारा 
आवरण दूर करना ही मन का व्यापार है | अतएव आत्मा ही मन है। 
चंचळ चिति मन और निश्चळ चिति आत्मा Š | आवरण दूर करना 
ही चित्‌-शक्ति की गति है | इसी को विकल्प कहते हैं और यही मन 
का खरूप है | इस विकल्प का निरसन करने पर शेष जो पूर्ण निवि- 
कल्प, आत्मस्वरूप ज्ञान रहता है वह मोक्ष प्राप्ति का कारण है | पर- 
झुराम,. तू यहां ऐसा संदेह मत कर कि “विकल्प का निरसन करने 
पर भी आवरण दोष फिर रह ही जावेगा | ?? पहिले आवरण है कहां £ 
वह कल्पित है अत एव वस्तुतः नहीं है | यदि कल्पना में किसी ननु 
ने हम पर आक्रमण किया, हमें बांध डाछा और मार डाला तो संकल्पः 
बंद होने पर वह बांधना मारना आदि सब लय हो जाता है--शेष 
कुछ नहीं रह जाता | उसी तरह यहां भी होता है । अनादि काळ से 
यहां किसी का बंधन नहीं है | कुछ बंधन अवश्य है---यह भावना ही 


महावंधन है | वह व्यर्थ के हौआ से डरने की तरह घातक Š | जब . 


तक बंधन के अस्तित्व की भ्रान्ति नष्ट नहीं होती तब तक दीर्घ उद्योग 
कर वुद्धिमान पुरुष भी संसार से कमी मुक्त नहीं हो सकते | यह 
बंधन है कहां ? आकाश के समान निर्मल चिदात्मा को वह हो कैसे 
सकता है 2 यदि खात्मरूप दर्पण में भासित होनेवाले प्रतिबिबात्मक 
aa पदार्थो से आत्मा को बंधन होता है तो दर्पण में दिखाई पड़ने वाळे 
अभि के प्रतिविम्व से भी किसी पदार्थ को जल जाना चाहिये | “यथार्थ 
में बंधन. कोई वस्तु है? और “ मन भी कोई वस्तु है '— भाव- 
नाओं के सिवा वस्तुतः कहीं कोई बंधन नहीं है । सयुक्तिक विचार के. 
दारा यदि यह सब मळ न घो दिया जावे तो संसार का नाश करने में 
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में तो क्या, प्रत्यक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी समर्थ नहीं हो सकते | 
परशुराम, इसीलिये कहता हूं कि तू इन दोनों भावनाओं का त्याग 
कर | तात्पर्यं यह है कि निर्विकल्प अवस्था में मन शेष रहता है 
परन्तु वह आत्मात्र रहता है अर्थात्‌ द्वैत नहीं रहता | “ यह अमुक 
है ” ऐसा भासित होने के सिवा मन और कुछ नहीं है | अत एव 
४ यह अमुक है '? इत्यादि विकल्पों का त्याग करने पर केवल भावरूप 
आत्मा ही रोष रह जाता है | 

( ३ ) रस्सी मे सर्प का आभास करनेत्राली व्यवहार की भ्रांति 
सत्य वस्तु पर होती है । अतर यहां सर्प का बाघ हो जाता है परन्तु 
रस्सी का बाध नहीं होता जिससे भ्रांति सत्य रह जाती है | यदि यही 
बात स्वप्न में हो जात्रे तो वहां रस्सी भी स्वम्रोत्तर-काळ में अन्य सब 
पदार्थों की तरह बाधित हो जाती है। अतएव वह ara भी सय 
नहीं कही जा सकती । क्योंकि उस भ्रान्ति का ज्ञान किस के आश्रय | 
पर रहेगा ? इससे माळूम होता है कि दृश्य का परिमार्जन हो जाने पर 
उसका ज्ञान केवळ दृकस्वरूप रहता है--चित्तत्न से मिन नहीं रहता । 
फिर उससे द्वैत केसे सिद्ध होगा ? प्रत्यक्ष व्यवहार में जैसा होता है 
ठीक वैसा ही खम में भी होता है । स्वभ के व्यवहार भी उस समय 
के लिये स्थिर ही होते हैं | फिर स्वप्न को मिथ्या और जागृति को सत्य 
कहने के लिये क्या कारण है z कुछ भी नहीं हे | खपत और जागृरि में केवळ 
यह भेद है कि जागृति में स्वम मिथ्या माळम होता है और ani 
जागृति के मिथ्या होने का निश्चय नहीं होता | परन्तु इतने से जागृति 
के ब्यबहारों की सत्यता सिद्ध नहीं होती । जागृति की वस्तु जैसे 
स्थिर और कार्यकारी माळूम होती है वैसे ही क्या वह स्वप्न में नहीं 
माळूम होती १ जायति के भाव सन में और स्वभ के भाव जागृति में 


केडर i TD ià PT ~ SO HO 
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नही आते; परन्तु अपने अपने समयमें दोनों एकसे स्थिर और 
कार्यकारी अवश्य होते हें । भला तुम सूक्ष्म दृष्टि से इस वात का 
विचार करो कि जागृति की पूर्वभूत बातों में और सप्त में क्‍या अंतर 
है । सभी भूतकालीन बातें स्वप्न के समान माळूम होती हैं । जागृति 
के सदरा ही स्थिरता और कार्य क्षमता अपने समय मे इंद्रजाळ विद्या 
भी रखती है | तो क्या वह इससे सत्य कही जा सकती है 2 सामान्य 
लोगो को उसका खराखोटापन AKA ही नहीं होता | इसीलिये भ्रान्त 
होकर वे संसार को सत्य कहते हैं | परन्तु जिसे कभी भी अभाव का 
स्पर्श नहीं होता वही सत्य है । व्यवहार में ही तू जिसे असल्य कहता 
है उसका स्वरूप कैसा होता है ? वह एक क्षण में भासित होता है 
और दुसरे क्षण में ज्यों का लों नही रह जाता । फिर यह संसार तो 
तेरी ही व्याख्या के अनुसार असत्य सिद्ध हो जाता है | समय पर 
सारे संसार का अभाव हो जाता है | जब उसका भाव नहीं होता तब अभाव 
कहते हैं | इस दृष्टि से देखनेपर चैतन्यका अभाव कभी भी नहीं होता । 
परन्तु सारे जगत्पदार्थ ऐसे हैं कि उनमें से एक भाषित होते होते रह 
कर दूसरा भाषित होने लगता है क्योंकी वे अनेक हैं | क्रमं क्रम से 
उन सव का अभाव होता है | ऐसा अभाव चितिका कभी और कहीं 
नहीं होता | जब चिद्रूप भासित न हो तो उसी समय वह भासित 
कैसे होगा ! 'मासित नहीं होगा” इस बात का अनुभव चैतन्य के 
अतिरिक्त और कौन कर सकता है? परंतु वह “उस समय? से सूचित 
आ और “भासित नहीं होगा? यह अवस्था, इन दोनों का भी अभान 
हो जावे तो भी चैतन्य भासित ही रहता Š | अतएव केवळ वह चिद्रूप 
ही एक सत्य है। परशुराम, तुझे सत्य और असत्यका अंतर अब 


थोडेमें बतृळाता हूं | यह व्याख्या निर्दोष है कि “ दूसरेकी सहायता के — | 








CC-0. Mumukshu Bhawan VO re Digitized by eGangotri 


' बिना जो केवळ स्वयं भासित होता है वह सत्य है और जो ऐसा भासमान 
- नहीं होता वह असल है । यह व्याख्या योग्य नहीं है कि “ जो 
` बाधित होता है वह असत्य है और जो नहीं होता वह सत्य है” क्योंकि 
. इसके अपवाद पाये जाते हैं । उदाहरणार्थं रस्सी में भासित होनेवाले 
- सांपको बाधित करने का ज्ञान यदि अवसर पर उत्पन्न न हो तो भास- 
- मान होनेवाळे सांपको तेरी व्याख्या से ससता प्राप्त हो जविगी । बाध 
- होने का अर्थ हैं पदार्थ के न होने का ज्ञान होना । परन्तु पदार्थ रहने | 
पर भी कई बार भ्रमसे ऐसा ज्ञान हो जाता है | इसी तरह पदार्थ के न 
. रहने पर भी कभी उसके अस्तित्वका अनुभव हो जाता है । परन्तु 
पहिली ब्याख्या पर ऐसा आक्षेप नहीं किया जा सकता । चैतन्य नहीं 
' है तो फिर कुछ भी नहीं है । यहां तक कि, “कुछ भी नही हे” भी 
नहीं हे | अतएव यदि कोई ताकिक मूख कहे कि चैतन्य है ही नहीं 
. तो अर्थ यह होगा कि वह “में नहीं हुं ” कह रहा है । फिर उसके 
शासत्रकार भी हो जाने से क्या है ? जिसे आत्मा के भासमान होने पर 
और अस्तित्व पर संदेह हो वह उत्तम तके करके भी दूसरे के मोह को 
. कभी नष्ट नहीं कर सकता | ससकी तरह क्रिया होती दिखाई पड़े तौ 
` भी उसमें केवळ इतने से ससता नहीं आ जाती । इसमें संदेह नहीं 
कि इन सबको जानने की पद्धति भ्रान्तिरूप है । और उस भ्रान्ति को 
- सत्य समझना दूसरी महा आन्ति है । में इसी aa के संबंधर्भ बारबार 
- बतळा रहा हूं | सदैव पदार्थों की असत्यता रहते तक ऐसी ही रान्ति 
: होती है | चैतन्यका ज्ञान होते ही यह सब ज्ञान भ्रम पूर्ण माढूम होने 
. लगता है | आकाश में सब लोगों को नीलेपन का भ्रम एक समान 
: होता है । इसी तरह सब लोगों को अपने दोष साम्य के कारण यह 
:जगदश्रम, एक सरीखा ही भासित होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 
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चिदात्मरूप में रहने वाला केवल शुद्ध ज्ञान ही अन्नान्ति अर्थात्‌ सत्य 


स्थिति है । 


परशुराम, अबतक मेंने तेरे प्रश्‍नोंका युक्ति पूर्ण उत्तर दिया है । अव' 
तू सब संदेहो को छोड़कर वतलाये अनुसार पूर्ण निश्चय कर | अब तुझे 


आगे यह बतलाऊंगा कि मुक्त होने पर व्यवहार करना संभव केसे होता है | 
सावधान होकर सुन । मुक्त हो चुकने वाळे ज्ञानी पुरुष तीन प्रकार 
के--उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ--होते हैं | जो ख-स्वरूप को जानते 
हैं परन्तु प्रारब्ध वश मिळनेबाळे सुखदुःखों से प्रतिक्षण दुखी होते हैं 
वे मंद ज्ञानी हैं | कुछ लोग प्रारब्ध जनित सुखदुःखों को भोगते हैं 


परन्तु उन पर उसी तरह से ध्यान नहीं देते जैसे नींद में काटनेवाळे ` 


मच्छड़ों पर ध्यान नहीं दिया जावे; ये मध्यम ज्ञानी हैं | और करोड़ों 
प्रारब्धकर्मा के विचित्र फल मिलने पर भी नहीं डगमगाते, संकट- 


परंपरा से उद्दिझ नहीं होते, आश्चर्य से विस्मित नहीं होते, महासुख. 


मिलने पर भी सुखी नहीं होते, भीतर से शांत रहते हैं तथा बाहर से 
अन्य लोगों की तरह व्यवहार जारी रखते हैं वे इन सब में उत्तम ज्ञानी 
हैं | इस तरह से बुद्धि-भेद के कारण, ज्ञान की परिपक्वता की न्यूना- 


घिकता के कारण और प्रारध की विचित्रता के कारण ज्ञानियों के. 
व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। परन्तु उनसे व्यवहार हो सकता 


है---यह बात नहीं है कि उन से व्यवहार न हो सकता है | 


i DM s m — 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vayapasi Collection. Digitized by eGangotri 


उन्नीसवां प्रकरण | 
— P3 I— 
अडत ज्ञानी | 
<p> 


अन्न बुद्धिविभेदेन वासनातारतम्यतः । 
साधनानां हि वेचित्र्याद्विचित्रा ज्ञानिनां खितिः ॥६४॥! 
दत्तात्रय से अपनी शंकाओं का उत्तर सुन कर परशुराम ने मुक्त 
लोगों के व्यवहार के संबंध में फिर भी प्रश्न किया | वह कहने 
लगाः--““ भगवन्‌ , मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये कि बुद्धिभेद से ज्ञान 
की परिपक्कता न्यूनाधिक केसे होती है । मोक्ष एकरूप है; सब उसी 
का संपादन करते हैं; तब बुद्धिभेद से ज्ञान की परिपक्कता में अंतर 
क्यों होना चाहिये 2 क्या ज्ञान के साधनों में भेद है १ 2 
दत्तात्रय कहने लगेः--परशुराम, सुन | में तुझे सारा रहस्य 
समझा देता हूं । किसी के साधन में अंतर नहीं होता । इस सम्बन्ध 
में भिन भिन्न साधन नहीं हैं । परन्तु साधनों की न्यूनाधिकता के कारण : 
फल की प्राप्ति में अंतर पड़ जाता है, भिन्नताके कारण नहीं | साधन 
के पर्णावस्था में पहुंचने पर ज्ञान बिलकुळ परिपक्क हो जाता है । उसके . 
अपूर्ण रहने पर उसकी पूणता प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक प्रयास : 
करना पड़ता Š | यथार्थ में देखा जावे तो ज्ञान की प्राप्ति के संबंध मे 
साधन का कुछ भी उपयोग नहीं है | ज्ञान कभी भी साध्य नहीं रहता 
वह स्वभावतः सिद्ध ही रहता है | चैतन्य ही ज्ञान है यह सदैव स्वप्रकाशः 
है | जिसका नित्य भान होता है उस के लिये उपाय करने की, 
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“क्या अवश्यकता है £ परन्तु वह हजारों वासनाओं के कीचड़ में इब 
जाने के कारण किसी से जाना नहीं जाता । मन का निरोध करना | 
ही जल के समान है जिससे वासनाओं के मळ को धो डालने के लिये 
साधन करना पड़ता है | चित्तरूपी संदूक बहुत दिनों से बंद कर रख 
दिया गया है; प्रयत्न करके विचार रूपी तीज्र यंत्र की सहायतासे उसे 
खोलना पड़ता है | खुलने पर नित्य भासित होने वाळा चैतन्य, उस 

` संदूक के रत्नों की तरह प्राप्त होता है | इसलिये चित्त की वासनाओं 

° का निरसन करने के लिये साधन की आवश्यकता होती Š | वासनाओं 

की न्यूनाधिकता के कारण बुद्धि की शुद्धता Yaa हो जाती 

है | वासना के मळसे जिसकी बुद्धि जिस अंश तक आच्छादित हो 
उसे उस मान से साधनों की आवश्यकता होती है | वासनाएं कई 

- प्रकार को होतीं हैं | मुख्य ये हैं:--पहिली अपर!धवासना, दुसरी 

“केबासना, और तीसरी कामवासना | वेद आदि पर अश्रद्धा होना, | 
TA अपराध है और आत्म-विनाशी है । विपरीत ग्रह होना दूसरा | 

"अपराध है | अनेक कलाकुशल पुरुष इस अपराध के कारण बहुधा 
संतों का समागम और शाज्लों का ज्ञान होने पर भी उस परम श्रेष्ठ 

“पद को नहीं पाते उनकी धारणा होती है कि “परम तत्व है ही 
नहीं, न उस का होना संभव ही है | यदि वह होगा तो किसी से 

_ कभी जाना नहीं जा सकता |” यदि वे उस तत्व को जान भी लेते 

“है तो फिर संदेह करने छगते हैं कि “ यह परम तत्व नहीं है; इसे | 

_जान लेने से मोक्ष कैसे मिलेगा £ ” यह जो अश्रद्धा नामक अपराध | 

है वह मुख्य बाधा करनेवाडी वासना है | इस के कारण, सैकड़ों | | 

“हजारों शाल्लकुशल मनुष्य जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते | एर्व | 

काळ के दुष्कर्म-जन्य संस्कारों के कारंण कुछ लोगों की बुद्धि Ra | 
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हो जाती है अतएव वह तत्वोपदेश के समय हानि करती है | sg 
कितनी भी युक्तियो से समझावे परन्तु आकलन ही नहीं हो सकता L 
यह कर्म वासना है | मन के निरोध करने पर भी इस वासना का जीतना 
कठिन है | इसके आगे काम है। काम अर्थात्‌ कतंब्य-शेष रहने की 
दृढ भावना; जैसे “ मेरा यह कर्तव्य है | ? मेरा वह कतेव्य है इसकी” 
बहुतसी शाखाएं और अनंत विस्तार है । जैसे पृथ्वी के कणों की अथवा 
आकाश के तारों की गणना नहीं की जा सकती उसी तरह इन कार्मोः 
की संख्या नहीं बतछाई जा सकती | यह काम वासना है | यह आकाश ` 
से भी अधिक विस्तीर्ण और पर्वत से अधिक दृढ़ है। इसी काम-वासना 
को आशापिशाचिका कहते हैं | इसी के कारण भ्रमित हो कर सब लोग 
दुःख में जळ रहें हैं । ऐसे महात्मा थोडे ही हैं जो वैराग्यबळरूपी महा मंत्र 
के द्वारा इस पिशाची से छूटकर सर्वोगशीतल और धन्य हो गये हों | पर- 
शुराम, इन तीनों वासनाओं से मन भरा हुआ है जिससे चित्तत्व भासमान 
नहीं होता । अतएव सब साधनों का फळ वासना नाश ही है। विचारपूर्वक 
निश्चय करने से अपराध वासना छूठती है | कर्मवासना इश्वर की कृपा 
होने पर एक जन्म में अथवा अनेक जन्म में दूर होती है; अन्य सैकड़ों : 
उपाय व्यर्थ हो जाते हैं | कामवासना वैराग्य आदि साधनों से निवृत्त 
होती है । विषयों में दोष-दृष्टि रखे बिना वैराग्य नहीं होता । काम-- 
वासना जैसी जैसी थोड़ी अथवा अधिक होती हैं उसी तरह थोड़ी 
अथवा अधिक दोष-दृष्टि रखनी पड़ती है। परन्तु इन सब के लिये मुख्य 
कारण मुमुक्षुता है | इसके न रहने पर श्रवण-मनन से सच्चा लाभ: 
नहीं होता--केवल वक्तृत्व आदि की कला आ जाती है। ऐसे वक्‍तृ-- 
` त्वात्मक ज्ञान से परम पद नहीं मिळता. सच्ची मुमुक्षा के अभाव में 
जो बहुतसा विचार और श्रवण-मनन किया जाता है वह सब प्रेत के... 
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अलंकार के समान व्यर्थ हैं | इसी तरह मन्द मुमुक्षा भी व्यर्थ है | 
- हमारे हाथों से पुण्य हो--केवळ यह इच्छा किसी उपयोग की नहीं | | 
“पुण्य की छाळसा से होने वाळे कर्म मोक्षफळ नहीं दे सकते | सुख 
' की यह इच्छा किस जीव को नहीं है? सभी को है । फिर ऐसी मुमुक्षा 
' का क्या उपयोग है १ मुमुक्षा तीव्र होनी चाहिये | तभी मोक्षफळ शीप्र 
- प्राप्त होगा | ऐसी da मुमुक्षा सब साधन समुदाय से अकेली बढ़ कर्‌ 
: है क्योंकि मनुष्य को वह सब साधनों में छगाती है | इस प्रवृत्ति को 
: ही तत्परता कहते हैं | सर्वोग जळा हुआ मनुष्य शीतलता के सिवा 
: कुछ भी नहीं चाहता । इसी तरह संसार से मुक्त होने के सिवा दूसरी 
` सब बातें भूल जाती हैं तब यह उत्कट मुमुक्षा फल देने में समर्थ होती . 
'है। मोक्ष के सिवा अन्य सब प्राप्य वस्तुओं में दोष-दृष्टि रखने पर 


यह स्थिति आ जाती है । तान्न वैराग्य आदि के. द्वारा मोक्ष की यह 


: इच्छा धीरे धीरे तीब्र होती जाती है। विषयों में रहनेवाली प्रीति को 
` नष्ट करने वाळा वैराग्य दोष-दृष्टि से उत्पन्न होता है; वैराग्य से अत्यन्त 
` तत्पर करनेवाळी तीब्र मुमुक्षा उत्पन्न होती हे | साधनों में अत्यन्त 
* तीब्रता से ळग जाना तत्परता Š | परझुराम, ऐसी तीव्र प्रवृत्ति से बड़ा 
` अद्भुत फल मिळता है | 


इस भाषण को सुनकर परशुराम के मन Š फिर कुछ सन्देह उत्पन 


`हो गया । वह पूछने छगाः- “भगवन्‌ , आप ने पहिले बतळाया है कि 
| मोक्ष का सुख्य साधन सत्संग है; अब आप कहते हैं कि ईश्वर की 
"कपा चाहिये । फिर आप दोष-दष्टि रखने के लिये भी कहते हैं | इन , 
` तीन आदि कारणों में मुख्य कौनसा है £ और वह कैसे प्राप्त होता है! | 
€ तो निश्चित हे कि आप ही आप कुछ भी नहीं होता । अतएव आप | 

` सविस्तर वर्णन कर मुझे समझा दीजियें |” 
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इसे सुनकर दयाळु दत्तात्रय कहने छगेः--परशुराम, सुन । Š 
"मोक्षका मुख्य साधन बतलाता हूं | परम चिद्देवता अपने सामर्थ्य से 
अपने ही स्वरूपमें दर्पण प्रतिबिम्बकी तरह जगतरूपी चित्र को भासित 
करता है | अनादि अविद्या से मलिन जीवों के कल्याण के लिये हिरण्य- 
“गर्भ नामक शरीर धारण कर उसी परम देवता ने सारे मनोरथ पूर्ण 
करने वाला वेदरूपी ज्ञानसागर प्रगट किया | जीवों में स्वमावतः ही 
"विचित्र इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं | जीवों का हित किस में है 
इसका उत्तम विचार कर उसने बहुत से भिन्न भिन्न फल देनेवाले काम्य 
“कम निर्मित किये । प्रत्येक जीवे अच्छा या बुरा कुछ भी कम स्वभावत; 
-करता ही रहता है | कुछ कर्म फलों से अनेक योनियों में भटकता हुआ 
-वह मनुष्य जन्म पाता है | फिर वासनाओंके वश होकर वह काम्य 
कर्मोकी ओर झुकता है | इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिये वह 
:इश्वर संबंधी aa का अवलोकन करता है | कमे करते करते किसी 
"सूक्ष्म दोष के कारण वह फळ नहीं पाता | इस तरहका आघात होनेपर 
-वह अपना कर्तव्य समझने के लिये किसी सत्पुरुष की संगति करता है । 
-वहां प्रसंगवर परमेश्वर की महिमा सुनाई पड़ती है और प्राचीन पुण्य 
उदय होकर उस पर परमेश्वर की कृपा होती दै । तब उसकी प्रवृत्ति 
-मोक्ष पाने की ओर होती है । सारांश यह है कि पूर्व पुण्यके ' बलसे 
'सत्संगति कर मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है | इसीलिये 
“सत्संग मोक्षप्राति का मूळ कहा जाता है | कभी कभी उत्तम पुण्यबळ 
से अथवा उत्कट तपस्या करने पर आकाश से फळ. टपक पड़ने को 
AG अकस्मात्‌ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती दै | 

परशुराम, ऐसे भिन्न भिन्न कारणों से होने वाळी ज्ञान प्राप्ति भिन्न 
मिन ही रहूती है । इसी तरह थोड़ी अथवा अधिक बुद्धि, न्यून अथवा 
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अधिक वासना और अल्प अथवा महान साधनों के कारण भी ज्ञानियो- | 


की स्थिति भिन्न भिन्न रहती है । जिसकी बुद्धिमें स्वभाव से ही वासना 
के पुट विरळ होते हैं उसे अल्प साधनों से भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो 
जाता हैं जिसकी वासना स्वभावतः ऐसी शुद्ध नहीं होती उसे पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक साधन करना पड़ता है । 

और जिसकी वासनाएं अत्यन्त घन रहती हैं उसे ज्ञान होने पर भी 
लाभ नहीं हो पाता | यदि वह अपने साधन को स्थिर हा रखने लगे 
तो उसका ज्ञान परिपक्क हो सकता है | इन कारणों से ज्ञानियों की 
स्थिति भिन्न भिन्न रहती है । परशुराम, चित्त की परिपक्क अवस्था में. 
भेद होने के कारण स्थिति में भी भेद हो जाता है । बुद्धि पर ज्यों ज्यों 
वासनाओं का थोड़ा अथवा अधिक आवरण रहता है त्यों लों ज्ञान भिन्न 
होने के कारण स्थिति में अंतर पाया जाता है। ज्ञानियों की स्थिति में 
अंतर कैसे पड़ता है उसे देखो | ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जन्म से 

ही ज्ञानी Š परन्तु अपने अपने खभाव जानित गुणों से उन के कार्य 
भिन्न भिन्न हैं | पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके ज्ञान में थोडी 
भी मळिनता है | प्रकृति के गुणों का स्वरूप ही भिन्न भिन्न है | जैसे 
ज्ञानियों का शरीर काळे से गोरा हो नहीं सकता वैसे ही उनके चित्त 

का धमे भी नहीं बदल सकता | परशुराम, हमको ही देखो | अत्रि 
ऋषि के हम तीन लड़के हैं परन्तु दुर्वासा एक तरहका है, चंद्र दूसरी 
तरह का है और मैं तीसरी तरह का हूं | पहिला सदैव कध से भरा: 
रहता है, दूसरा सदैव विछास में मग्न रहता हे और मैं akin परिः" 
लागी हूं | और भी देखो | वासिष्ठ अत्यंत कर्मनिष्ठ है, सनकादिक: 
सन्यासी और नारद्‌ भक्ति प्रेम में gq हैं, शुक्राचार्य कवि है और. 


राक्षसों की रक्षा की चिन्ता करने वाळा है | गुरु बृहस्पतिं देवपक्ष केः | | 
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हैं, व्यासजी वाद करने में कुशळ और छगातार शाल्न बनाने में चतुर है | 
जनक राज्य कर रहा है और जड़ भरत लंगोट पहिन कर पड़ा Š) 
इस तरह से समी ज्ञानी स्वभाववरा भिन्न भिन्न स्थिति में रहते हैं। में 
तुझे इसका गूढ़ रहस्य बतळाता हूं | पहिले तीन प्रकार की वासनाएं 
बतलाई गई हैं | उनमें से दूसरी जो कर्म वासना है और जिसका 
लक्षण बुद्धिमंदता है वह सब से बलवान्‌ है | यह जिसे छू भी. नहीं 
सकती वही सच्चा बुद्धिमान है। ऐसा होने पर उसकी अपराध वासना 
भी सहज नष्ट हो जाती है | ऐसे लोगों की कामवासना अभ्यास से 
यदि नष्ट न की जावे तो वह उनके ज्ञान का प्रतिबंध नहीं करती । 
फलतः उन्हें वैराग्य आदि की अधिक आवश्यकता नहीं होती । उन्हें 
मनन, ध्यान और समाधि की भी अधिक आवश्यकता नहीं रहती | वे ज्यों 
ही एक बार तत्तका श्रवण करते हैं त्यो ही शीघ्र उसका मनन, निदिष्यास | 
हो जाता है और उन्हें वह परम पद ज्ञात होकर सब सन्देह नष्ट हो जाता है। 
फिरे वे जनक आदि की तरह जीवन्सुक्त रहते हैं | सूक्ष्म और निर्मळ 
बुद्धि होने के कारण कामादि वासनाओं के नाश करने के लिये उन्हें 
इनसे उलटा अभ्यास नहीं करना पड़ता | वह वासना उनके ज्ञान में 
बाधा नहीं डाळ सकती । अतएव वे उस को पूरा पूरा हटा लेने की 
चिन्ता नहीं करते। फल यह होता है कि परम पद को जान लेने पर भी 
पहिले से विद्यमान वासना में वे निरंतर प्रवृत्त होते रहते हैं। परन्तु 
इससे उनकी बुद्धि थोडी भी मलिन अथवा लिप्त नहीं होती q ऐसे 
ज्ञानी पुरुषों का नाम “ बहुमानस ? है | परन्तु जिनका चित्त कमे- 
वासनाओं से अत्यन्त मूढ़ हो गया है उन्हें महादेव के भी उपदेश 
करने पर परम पद का. ज्ञान नहीं होता इसी तरह दृढ़ अपराधवासना 
वाळे को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता । परन्तु जिसकी अपराध वासना 
द. भा. ११ 
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और कर्म-वासना दोनों कम रहती है और कामादिब्रासना दीर्घ रहती है 
उसे कई बार श्रवण करने. पर, कई वार मनन करने . पर, समाधिका 
अभ्यास करने पर और बहुत कष्ट सहने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। 
ऐसे लोगों. का अम्यास दीर्घ कालीन होता है अतएव उनका व्यवहार 
चइत थोड़ा .होता है | उनका मन.- वासनाक्षय के कारण नष्ट सरीखा 
रहता है | ये मध्येम प्रकार के ज्ञानी. हैं और इन्हें “ नष्टमानस ? कहते 
हें | इन में से ही. कुछ लोग ऐसे .होते हैं जिनका अभ्यास कम परिपक्क 
रहता ` | उनमें वासना का अंश रह जाते के कारण उनका मन नष्ट 
नहीं हुआ रहता । ये. मंदज्ञानी हैं और इन्हे“ समनस्क ?? कहते हैं | 
A केवळ ज्ञानी हैं और पहिले के दोनों ज्ञानी और जीवन्मुक्त भी हैं । 
जो केबल ज्ञानी हैं. प्राप्त दुःखों को मोगते हैं. और नित्य प्रार्ध के 


` आधीन रहते हैं |. उन्हे मरने पर . मोक्ष. मिळता Š | नष्ट मानस ज्ञानी 


MEA जीत चुके रहते हैं | परशुराम, जीवों की मनरूपी भूमि 


KA के बीज से भोगरूपी अंकुर. उत्पन्न होता Š | परन्तु नष्ट 


मानस ज्ञानियों की मनोभूमि ही नहीं होती अतएव. वहां प्रारब्ध का 
'बीज ऊग नहीं सकता | अब रहे बहुमानस ज्ञानी । इन ज्ञानियों का 
हाळ वैसा ही है जैसा उस अतिबुद्धिमान का हो जो एक साथ दस 
"पांच कार्य सफलतापूर्वक कर सके | हम साधारणः पुरुष को भी देखते 
हैं कि वह एक ओर राह चळता है, एक ओर, बात: चीत करतां है और 
हयो से कुछ काम भी करता रहता है. ।.मन एक होने पर भी जैसे 
'यहां तीन क्रियाएं होती हैं वैसे ही उत्तम ज्ञानी स्वरूप के अनुसंधान 


ea s. भी निर्भयता से व्यवहार करते रहते हैं। Ka | र x 
3 E जिस शु Ma का वध किया. है. उसके. हजार हाथ | | x 
AU उसके हाथों.में; अनेक हथियार 3; qeq थोड़ी भी qaq करते | 


(rasa 


FS TT <. 
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हुए उसने तुझ. से कैसा युद्ध किया थाः। इस- बात को तू स्यं जानता 
है |. ऐसे व्यवहारी पुरुषों का भी मन बहुविध होकर क्रम से आने वाले... 
अनेक कार्यों को जैसे. करता है वैसी .ही स्थिति उत्तम ज्ञानियों की 
होती Q | उनका मनः आत्माकार:होता. है अतएव बाह्य .विषयों के 
आकार के परिणामों से उनकी AA में कुछ भी विरोध नहीं होता । 
इसीलिये वे बहुमानस ज्ञानी कहाते हैं |: यदि उनकी मनोभूमि पर 
ग्रारव्धः का अंकुर ऊगने लगे तो वह ज्ञानाग्नि से तुरन्त. जल जाता Š |. 
यदि फिर भी अंकुर हुआ तो फिर भी जळ जाता है। at 
बीज का अंकुर ही .सुखदुःखों का समागम है; उसके संबंध में विचार 
जारी होना उस का फल है | पर अंकुर के भस्म हो. जाने पर फल 
कहां से आ सकता है? अतएव ऐसे ज्ञानी जो व्यवहार. किया. करते हैं 
वह दृढ़ परिचित आत्मानुसंधान और संस्कार प्रबळता के बल पर ही 
करते हैं | किसी बच्चे के साथ खेलते खेलते एकाध प्रौढ. मनुष्य कभी 
झुद्द निमित्त से जैसे सुखी और किसी नगण्य कारण से अतिशय दुखी. 
हो जाता है उसी तरह ब्यवहार करते SV बहुमानस ज्ञानी भी आनंद 
और खेद किया करते हैं । किसी दूसरे कें कायो को करते समय हमें 
जैसे सुख और दुःख बाहर से होते हैं--अंतःकरण से नहीं होते वैसे. 
झी व्यवहार करते समय इन ज्ञानियों का हाळ रहता है; उनके हृदय में 
संदैव स्वस्थता रहती है। ये बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष वासनाओं के नाश करने 
के लिये तद्विरुद्ध वासनाओं का अभ्यास और मन का निरोध अधिक नहं: 
किये रहते। फलतः उनकी वासनाएंज्ञानोत्तर काळ में भी प्रगट होने लगती 
हैं जिससे कोई कर्मीनिष्ठ, कोई कामी, कोई कधी आदि अनेक प्रकार के 
आचरण वाले उत्तम ज्ञानी पाये जाते हैं। इन मे. जो समनस्क मेद. ज्ञानी 
बताये गये हैं उनका भी.यहं निश्चय हो चुका रहता, हैः कि; अखिल 
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१६४ 


दृश्य असल है” और समाधि में तथा ख़रूप के अनुसंधान के समय 
उन्हें दूसरा कुछ भी भासित नहीं होता परन्तु समाधि से उत्थान होने 
पर उनका अनुसंधान भंग हो जाता है | सच प्रूछा जावे तो खरूपः 
का अखंड अनुसंधान होना, अर्थात्‌ व्यवहार में उसका खाँडेत न होना 
ही सची समाधि है | क्योंकि जो मूळ निर्विकल्प स्वरूप है वह ah 
का आधार है और सब में सदैव उसकी स्फूर्ति हो रही है। उस सें 
रहित कुछ भी नहीं है | और पहिले बतलाई हुई व्यवहार की अनेकः 
अवस्याओं में निर्विकरपता से उसका अनुभव भी होता है । पर इतने 
से वह सव लोगों की समाधि मोक्षफळ देनेवाळी समाधि नहीं कही जा 
सकती | जिन्हे खरूप का अखंड अनुसंधान होता है उन्ही कीः 
समाधि को सची समझना चाहिये | उत्तम ज्ञानियों को सदैव यहः 
अनुभव होता रहता है कि sr चिद्रूप व्यवहार के समय भी वेद्य 
पदार्थों से विवर्जित है अथौत्‌ उसे उनका स्पर्श नहीं होता | यह ज्ञान 


हो जाने पर भी--कि आकाश का नीलवर्ण यथार्थ में उस पर नहीं 


है--उसका नीलवर्ण आंखों से दिखाई पड़ता है | परन्तु उसकी 
असत्यता को जान ळेने के कारण हृदयका अनुभव बदल जाता है | 
Si है तत्व ज्ञान होने के पहिले के भास में और बाद के भास में 
2 + भाव का भेद रहता Š | जब सब वेद्य पदार्थ असत्य माळूम 
mi तब a से, शुद्ध चिद्रप से, उनका संबंध कहां से हों 
— p : : सिद्ध हे कि व्यवहार के समय में भी उत्तम ज्ञानी 
ला उ aa संबंधरहित ही होती Š | नष्टमानस 
ie “जल ह में ही रहते Š | मन का निःसंकल्प होना 
2 ६ | वथ पदार्थों. को सत्यरूप से ग्रहण करना मन का 

भथवा संकल्प है | उत्तम ज्ञानियो में ये दोनों अवस्थाएं एक. 
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ही समय में रहती हें | अतएव वे सदैव वाह्यतः व्युत्थान करते रहने 
की अर्थात व्यवहार करते रहने की अवस्था में और अंतस्तः समाधिमम्न 
अवस्था में रहा करते हैं | इस कारण से उनकी स्थिति सदैव संगरहित 
ही होती है । 


बीसवां प्रकरण । - 
—>9° EE 
देवी का अवतार | 


एवं सर्वैरभिध्याता त्रिपुरा चिच्छरीरिणी ॥ 
आविरासीचिदाकाश,-रूपा शब्दात्मिका परा ॥ १९ ॥ 
दत्तात्रय आगे कहने छगेः--परशुराम, तेर प्रश्नां का उत्तर मिल 
चुका | अब इसी संबंध में तुझे पूवे काळ का एक इतिहास बतळाता 
हैं । किसी समय सत्यछोक में ब्रह्मा की सभामें एक बार इस ज्ञान- 
विषय पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार हो रह था । ब्रह्मा के इस ज्ञान 
JA yu, आंगिरा, प्रचेता, नारद, च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, 
गौतम, शुक्र, पराशर, कण्व, काश्यप, दक्ष, सुमंत, शंख, लिखित, 
देवळ और अनेक ब्रह्मषि तथा अन्य बड़े बड़े राजषि एकत्रित थे । वहां 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषय उपस्थित कर उन लोगों ने बड़ी भारी मीमां- 
सा की | उस समय ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि “ भगवन्‌, 
आप सब लोग ज्ञानी और परा तत्र के जानने वाले हैं | परन्तु हम 
`. सब लोगों का स्वभाव मिन भिन होने के कारण आचरण भिन्न भिन्न हैं | 
इम में से अनेक समाधिस्थ रहते हैं; अनेक मीमांसा करने में ही लगे 
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रहते हैं | कुछ भक्ति प्रेम में: निमझ रहते हैं; कुछ लोग उत्साहपूर्वक | 
कर्म: मार्ग से ही चलते हैं | कुछ छोग किसी बहिर्मुख पुरुष की तरह | 
व्यवहार कियां करते हैं | आप:बतलाइये कि इन में श्रेष्ठ कौन हैं। 
अभी तो हम सब लोग अपने अपने लिये समझते हैं कि. हमारा qa 
ही श्रेष्ठ हे |” 
ऋषियों के प्रश्न को सुनकर ब्रहमा'ने 'अपने मन में विचार किया 
कि इन लोगों को अपने पर जैसा चाहिये वैसा विश्वास नहीं है | अत- 
एव वे कहने Sa ' ऐ.मुनियो,..इस:बात-को मैं भी ठीक ठीक नहीं 
जानता | सवज्ञ महादेव को यह बात पूर्णतया dy : 
१ aan Pra माळूम होगी । यदि इच्छा 
यह कहकर ब्रह्मदेव ऋषि मंडळीं कें साथ उस देवाधिदेव के पास गये । 
वहां श्री विष्णु भी उपस्थित थे । ब्रह्मा ने ऋषियों के प्रश्न को महादेव 
के साम्हने प्रगट किया | प्रश्न को सुनने से और ब्रह्मा के. आशय को 
समझने से महादेव को भी माळूम हुआ कि ये ऋषि श्रद्धाचान्‌ नहीं हैं। 
वे संमझ गये कि उनका कथन इन छोगों को सच्चा नहीं माळूम होगा। 
ये लोग यही समझेंगे कि “ हम लोगों की तरह यह. मत अकेले एक 
महादेव का Š |) अतएव महादेव कहने om ऐ मुनियो, में भीं 
s. को ठीक ठीक : नहीं समझता | हम लोग. FER श्री 
ak! का ध्यान करें | उसकी कृपा से हमें सब गूढ अर्थ समझ 
कह के भाषण को सुनकर सब ऋषियों तथाः ब्रम्हा विष्णुः महे- 
क्ता En ने महेश्वरी चितू-शरीरिणी विद्यादेवी -काः ` ध्यान आरंभ 
ना समय सब लोगों के ध्यानस्थ हो जाने पर आकाश मंडळ 


में मेषगर्जनन सरीखी एक गंभीर ध्वनि हुई और वह-देवी गगन में शब्द- | 
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रूप से. प्रगट gil “ मुनियों;ःआप लोगों ने मेरां ध्यान क्यों किया है? 
अपना मनोरथः बतलाइये. । मेरे भक्तों की: कोई -भी इच्छा कभी भी 
विफल नहीं होती Y आकारावाणी .को सुनकर मुनिमंडली ने उस ` 
विद्यादेवी को नमस्कार किया | फिर तीनों देवताओं. ने भिन्न भिन रीति 
से स्तुति करके उसे संतुष्ट किया । अनंतरः ऋषियों न बोळना आरंभ 
किया । वे कहने लगेः--“। देवी श्रीविद्ये, तुझे हमारा साष्टांग नमस्कार है| 
तू सब को उत्पन करने वाली, पोषण करने. वाळली और विलीन करने- 
वाली है तुझे | नमस्कार है | तेरा जन्म नहीं है---तू सदैव पुरातन हैं; 
तुझे जरा नहीं है अतएव तू सदैव नूतनः भी है तू सब कुछ है, सब 
का सार दै, सर्वज्ञ है और सर्वानन्दरूप है.।. और फिर तू waqa, 
: कहीं भी न रहने वाली, साररहित, कुछ भी न जानने वाली और सर्वे 
आनंदवर्जित है | देवी तुझे बार बार प्रणामं है | आगे से, पीछे से, 
नीचे से, ऊपर से, बाजू से और सभी दिशाओं से तुझे हमारा प्रणाम 
है | देवी, अब हमें यह बतलाने की कृपा कर कि (१) तेरा पर और 
(२) अपर रूप कोन सा है | इसी तरह ऋमशः हमें यह भो बतला 
दे कि (३) तेरा ऐश्वर्य, (४) तेरा ज्ञान, (५) उसकां फळ और (६) उसे 
मिळानेका साधन क्या है, (७) मुख्य साधक कोन है, (८) सिद्धि की 
पूणीवस्था कैसी होती है और (९) सिद्ध पुरुषों में श्रेष्ठ कोन है । तुझे 
'फिर भी हमारा अनेक प्रणाम है ।” | 

प्रश्न सुनकर ऋषि मंडळी के संबंध में देवी की प्रेमदृष्टि उत्पन्न हो 
गई | उसने अपना असंदिग्ध और उत्कृष्ट भाषण आरंभ किया । वह 
कहने ळगीः-“ऋषियो, सुनो । तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर क्रमशः 
बतळाती É | आज वेदसागर का मंथन कर तुम्हारे लिये में अमुत को 
A निकाळःदेती हूं । 
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( १ ) RÈ मेर पर-रूप का हाळ सुनो । यह सब जगत 
दर्पण-प्रतिबिम्ब की -तरह जिसमें उत्पन्न होता है, रहता है और ळीन 
होता है; आत्मज्ञान रहित पुरुषों को जो जगत के आकार से भासित 
होता है; योग्य लोगो को जो निर्विकल्प माछम होता है; जो यथार्थ में 
शांत, गंभीर और निश्चळ है; किसी तरह की कामना न रखकर एक- 
निष्ठ भक्त प्रेमपूर्वक जिसका नित्य सेवन करते हैं; अद्वेतपद का ज्ञान 
हो जाने पर भी भक्त छोग जिसके लिये देवता और भक्त का भेदभाव 
उत्पन्न करते हैं; जो इंद्रिय, मन और प्राण का अंतःसूत्र है; जिसके 
अमाव होने पर कुछ भी रेष नहीं रहता और dad के आधार 
पर सामान्य रीति से जाना जाता Š वही मेरा पर-रूप श्रेष्ठ-मूर्ति Š | 

(२ ) सारे ब्रह्मांडो के आगे अमृतसमुद्र में जो रत्नों का द्वीप है. 
उसमें एक कर्दब-वन में चिंतामणि का बनाया हुआ एक मनोहर 
मंदिर है । उसमें ब्रह्मदेव, विष्णु, रद्र और इश्वर इन चार पैरों वाळा 
सदाशिवात्मक जो मंच है उस पर जो अनादि मिथुनात्मक त्रिपुरसुन्दर 
मूतिविराजमान है वह मेरा अपर रूप है | इसी तरह सदाशिव, ईशान, 
3 कर, गणपति, षड़ानन, इंद्रादि Rare, लक्ष्मी 
क ig आदि गण, राक्षस, देव, नाग, यक्ष, किन्नर 
En a इज्य है वे सब मेरे अपर रूप ही Š मैं सर्वत्र हूं परतु 

i ग qeq मुझे नहीं पहिचानते | परन्तु वे मेरी ही सेवा 
करते हैं और उनका अभीष्ट फळ मैं ही देती हूं । मुझे छोड़ कर न 
H कोई पूज्य है और न कोई फल का देनेवाला है। जो मेरा सेवन 

से करता है उसे मुझ से वैसा ही फळ मिलता है | 
TA Kn ह अमर्याद है । किसी की सहायता न लेकर 
अकेली अनन्त जगत के आकार से भासमान 
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-होती हूं । और भासमान होकर भी मैं अपने स्वरूप से विचलित नहीं 
होती । ऐसी असंभव बात कर डालना ही मेरा महंदैश्वये है | ऋषियो, 
"रे महान ऐश्वर्य का और भी सूक्ष्म वणन सुनो । सब का आश्रय 
: और सब की अंतर्यामी होकर भी में संगरहित हूं । निससुक्त होकर भी 
ज्ञे फिर फिर मुक्त होती हूं । सद्गुरु के पास जाकर और रिष्यता 
स्वीकार कर पुनः आत्मस्वरूप को जानती हूं । फिर आत्मस्वरूप 
को भूलकर बहुत समय तक संसार में मग्न रहती हूं । इस संसार कों 
किसी भी साधनसामग्री के बिना निर्माण करती हूं। इस तरह से मेरा 
अनेक प्रकार का ऐश्वर्य है । सहस्तमुख वाला भी उसकी गणना नहीं 
कर सकता | संक्षेप यह है कि मेरे ऐश्वर्य के एक लेशमात्र से यह 
अद्भुत संसार चारों ओर फैला है | 
( 9 ) मेरा ज्ञान द्वैत, अद्वैत आदि अनेक प्रकार का है । उनका 
'कूल भी श्रेष्ठ कनिष्ठ के मेद से मिन भिन्न है । द्वैत ज्ञान अनेक 
-ग्रकार का है क्योंकि वह भिन्न भिन्न उपास्य मूर्तियों पर अवलंबित 
'है । उसे ध्यान और उपासना कहते हैं। परन्तु ये स्रम अथवा कल्पना 
की तरह क्षणिक अनुभव के हैं । अपने मान से ये सफल भी होते 
'हैं। इसके अनेक भेदों में पहिले बतलाई हुई मेरी अपर मूर्ति का 
ध्यान मुख्य है क्यों कि वह क्रमक्रम से मुख्य फल अर्थात्‌ मोक्ष देता 
है | अद्वैत ज्ञान का ही मुख्य नाम ज्ञान है । मेरी--परम श्री विदया 
देवी--की आराधना किये बिना अद्वैत महाविद्या प्रात कैसे हो सकती 
'है १ केवळ परम चैतन्य ही अद्वैत ज्ञान है उसी की शुद्ध अवस्था का 
ज्ञान होने पर द्वैत भावना की निवृत्ति होती दै । इस ज्ञान का अनुभव 
Fa के केवळ आत्माभिसुख होने पर होता है । ऋषियों, वेदवाक्यों 
“की सहायतासे तथा युक्तिपूर्ण विचारों के द्वारा केवल आत्मा के भासित 
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होने को और “मै शरीर ही हूं” इत्यादि भावनाओं के नाश होने 
को ही ज्ञान कहते [ जिस ज्ञान के द्वारा भासित होने वाले = 
कहीं भी कुछ भी नहीं होने. के सदृश माळूम होते ह; जिस ज्ञान के 
हो जाने. पर: कहीं कुछ भी जानने के लिये वाकी नहीं रह जाता; 
सभी विषयसुखों का. अनुभव जहां आत्मरूप होता हे वही सच्चा अदैत 
ज्ञान है | जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर चिरकालीन दृढ संदेह नष्ट होः 
जाते Š और काम आदि वासनाएं सन्मुख नहीं आ सकतीं---दांत gà 
इए सर्प को तरह व्यर्थ हो जाती हैं वहीं परम ज्ञान Š | | 

(५) ज्ञान का फल सब दुःखों का नाश होना है ।:अत्यन्त निर्भय 
अवस्था राप होना ही सच्चा फल Š | “यह कोई दूसरा है” इस 
भावना से डर उत्पन्न होता Š | परन्तु सूर्योदय से जैसे अंधकार दूर 
हो जाता है उसी तरह अद्वैत qe पूरा पूरा जान Ə पर यह दवत 
भावना नष्ट हो जांती है | अतएव द्वैत संकल्प नष्ट हो जाने पर. कहीं 
भी डर नहीं रह जाता | जिससे. स्रखरूप से भिन्न फळ मिळता है वह 
सद्व भयकारक होगा क्योंकि आत्मस्वरूप को छोड़कर अन्य सव बातें 
नाशमान € | नारामान वस्तु में भय रहने के कारण उसमें निर्भयता 
कहां से आ सकती हे £ सब संयोगों के अंत में वियोग होता है अतएव 
i * याग का भी नष्ट होना निश्चित है। फलत; जब तक फल आत्म- 
s: न हो कर अन्यरूप 'का हो तब तक भय है | जो आत्मस्वरूप सें 

न न हो वही निर्भय फल है; उसी को मोक्ष कहते हैं | ज्ञाता, ज्ञेय और 
ज्ञान हे Ta हो जाने पर सर्व भय-रहित मोक्ष नामक sm q 
x x Pi 3 सकल्प-विकल्प-शून्य और मूढ़ता-रहित Ia 
“5 शान ६। वह रूप पहिले नहीं जाना जाता; गुरु 


“° आज उसकी पहिचान कराते हैं । यही .ज्ञेय. तत्व. है | जब तक 
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ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान भिन्न भिन्न:माळूम होते. हैं तब तक सबं व्यर्थ ë b: 
जब इन तीनों का परस्परभेद नष्ट हो जाता है तभी वह ज्ञाता है,. 
तभी वह ज्ञेय है, और तभी :वह ज्ञान 'है । यही ज्ञान का फल है L 
यथार्थ मे. ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और फल में मेद ही नहीं है | व्यवहार की 
सफलता के लिये इस भेद की कल्पना की गई है। तात्पर्य यह है 
कि यहां कुछे नया फळ नहीं मिलता. |. जबः तक यह आत्मा 
ही माया के कारण ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान और उसके: फळ आदि .के. 
रूपों से भासित होता है तब तक यह संसार पर्वत के समान कठिन 
रहता है | परन्तु जब. प्रसंगवश किसी. भी कारण से भेदझऱ्य स्वरूप 
भासमान होता है तब पानी में शक्कर की तरह यह सारा संसार विलीन. 
हो जाता है | ;० जहा 

(६) ऐसे सच्चे मोक्ष को प्राप्त करने के लिये मुख्य साधन:उसके. 
संबंध में तत्परता है । तीब्र तत्परता होने पर अन्य साधनों की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं । विशेष तत्परता न होने .पर दूसरे हजारों उत्तम 
साधनों से क्या हो सकता है? तत्पर होना मोक्ष का मुख्य साधन है। 
८ सब. कुछ करूंगा परन्तु इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगा”? ऐसा 
निरन्तर मांछम होना ही तत्परता है। जिसकी .ऐसी अवस्था है वह 
सर्वथा मुक्त है क्योंकि वह कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, वर्षा मे 
अथवा दूसरे जन्म में सुक्त होने वाळा ही है, वह मार्ग में लग k चुका 
रहता Š | देरी इतनी रहती है कि. निर्मळ बुद्धि वाळे जल्दी से और 
अल्प बुद्धि वाले देरी से यात्रा समाप्त करते हैं । सब उद्योगों का नाश; 
करने वाळा यह बुद्धि संबंधी दोष कई प्रंकार का होता ç । उसी के. 
कारण लोग घोर संसाराभि में जळ रहे हैं | उनमें पहिळा दोष अना- 


श्वास, दूसस कामवासना और तीसरा जाड्यता. है | अनाश्वास संशयः 
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“और विपर्यय ऐसे दो प्रकारका होता Š | उपयुक्त तत्परता के लिये ये 
“दोनों मुख्य बाधाएं हैं | उलटा निश्चय करते रहने पर इन दोनों का 
JAT: नाश होता है | इनका नाश करने का मुख्य उपाय इनके मूल 
'का ही विनाश कर डालना है | अनाश्वास का मूळ शास्रविरुद्ध तका को 
“ढूंढ़ना है | उसका लाग कर सतर्क विचार करने के लिये उसके 
बिरोधी तर्को के विरुद्ध निश्चय करना पड़ता है | ऐसा करने पर श्रद्धा 
की उत्पत्ति होती है और अनाश्वास नष्ट होता है । बुद्धि पर कामादि 
` वासनाओं के पुट होने पर श्रवण में बाधा होती है । ऐसी बुद्धि प्रायः 
' ज्ञान विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होती । व्यवहार में भी देखा जाता है 
कि कामी पुरुष अपने प्रिय विषय में इतना छीन हो जाता है कि उसे 
' साम्हने कुछ भी देख नहीं पड़ता और न कुछ सुन ही पड़ता है । 
-इसी तरह इनका श्रवण करना न करने के बराबर हो जाता है | इस 
'काम वासना को वैराग्य बल से वश में करना चाहिये | ये काम, 
क्रोध, लोभ, दंभ इत्यादि हजारों हैं | सब का मूल काम है | इसके नष्ट 
*हो जाने परं दूसरे कोई नहीं रह जाते । वह वैराग्य से नष्ट होता है। 
“ मुझे यह मिलना चाहिये”? ऐसी जो आझा होती है वही काम है । 
'बह प्राप्य पदार्थों के संबंध में स्थूछ और अप्राप्य के संबंध में सूक्ष्म 
“रहती है । उसे इढ़ वैराग्यसे दूर करना चाहिये | वैराग्य का मूळ प्रति- 
क्षण काम्य विषयों के दोषों का विचार करना और उन विषयों के 
सवध का त्याग करना हे | इस तरह से विषय-वासनाएं नष्ट होती हैं | 
“बुद्धि के तीसरे दोष, जडता को अभ्यास से भी जीतना कठिन है | 
-इस दोष के रहने पर बड़ी तत्परता से श्रवण करने पर भी बुद्धि में 
छ प्रवेश नहीं होता। यह पुरुषार्थ का नाश करने वाळा बड़ा दोष है। 
'उसके लिये परमेश्वर की सेवा के सिवा दूसरा उपाय नहीँ | उसकी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vapnggi Collection. Digitized by eGangotri 


सेवा के परिमाण से मैं उसकी बुद्धि की जडता को हटाती हूँ । इसः 
जडता की न्यूनाधिकता के अनुसार उसी अथवा दूसरे जन्म में फल-- 
प्राप्ति होती है । ऋषियो, किसी भी पुरुष को सारी साधन सामप्री मेरी 
कृपा से ही प्राप्त होती है । जो पुरुष मेरी उपासना निष्काम बुद्धि से,. 
. भक्तिपूर्वक और नित्य करता है वह साधनों की कठिनाइयों को दूर कर 
शीघ्र ही कृतार्थ हो जाता है | जो लगातार अनेक साधनों के अनु- 
सार कार्य करते हुए सब बुद्धि को विकसित करने वाली परमेश्वरी को 
ओर-मेरी ओर-दुर्लक्ष करता है उसकी बुद्धि मन्दता दूर नहीं होती और 
वह पद पद में ठोकरें खाता है | उसे कभी फल भी नहीं मिलता l: 
सारांश, तत्परता ही ज्ञान का मुख्य साधन है | 

(७) जिस में ऐसी तत्परता है वही मुख्य साधक है। फिर यदि 
उसमें मेरी भक्ति भी हुई तो वह सर्वे मान्य ही है । 

(८) मैं शरीर नहीं हूं---आत्मा हूं--ऐसा निश्चय होना सिद्धि 
है | देहादिकों में भासित होने वाळे आत्मत्व के नष्ट हो जाने पर बुद्धि 
निर्मल हो जाती है तब सिद्धि आप ही आप हो चुकती है । आत्मा के. 
संबंध मे. सभी का निश्चय है अर्थात्‌ सब यह जानते हैं कि वे ENI 
परन्तु यह निश्चय केवळ रूप से न होकर शरीर आदि के रूप से 
होता है । इसीलिये बड़ी भारी अनर्थ-परंपरा होती चली आई है।. 
अत एव “ देहादिको को भासित करने वाळा जो केवल चैतन्य है वही. 
` आत्मा है?” ऐसा निश्चय होकर सब संशयो के नष्ट हो जाने ही कोः 
ज्ञानसिद्धि कहते हैं । खेचर्व और अणिमा आदि सिद्धियां a इस ज्ञान- 
सिद्धि के सोलहवें अंश के समान भी नहीं हैं। ये सब सिद्धियां विशिष्ट. 
देश काळ से मर्यादित रहती हैं। इनके सामथ्यै का अनुभव असुक. 
स्थान और अमुक समय में ही हो सकता है। qeq यह RAKET 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“आत्मसिद्धि अमर्यादित है । आत्मज्ञान का साधन करते करते. आणिमा 
आदि क्षुद्र सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं | परन्तु. आत्मज्ञान की प्राति में 
'वे विन्नकारक हैं । इंद्रजाल सरीखी इन सिद्धियों से ख-हित क्या हो 
सकता है? आत्मज्ञान हो जाने पर जिसे ब्रह्मा का अधिकार स्थान भी 
' तृण के समान माळूम. होता है उसके लिये ये सिद्धियां क्‍या चीज हैं। : 
अत .एव आत्मज्ञान के सिवा दूसरी सिद्धि ही नहीं है | यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं कि जिस से दुःखों का नाश सदा के लिये हो जाता 
है, आनन्द से हृदय गद्गद हो. जाता है और मृत्यु से छुट्टी मिल जाती 
है वहीं सच्ची सिद्धि Š । यह ज्ञानसिद्धि विविध अभ्यास भेद के कारण 
' बुद्धि की निमेळता की न्यूनाधिकता के कारण और ज्ञान की परिपक्कता 
'के तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम और कनिष्ट तीन प्रकार की है। 
' व्यवहार करते समय जिस सिद्धि के द्वारा तत्वानुसंधान नहीं करना 
पड़ता--जहां स्वभावतः ही वह होते रहता हे--वह उत्तम ज्ञानसिद्धि 
“है; जहां अनुसंधान करना पड़ता है वह मध्यम सिद्धि है और जहां 
व्यवहार थोड़ा भी नहीं होता--छगातार स्वरूप का. अनुसंधान ही 
करना पड़ता हे--वह कनिष्ट ज्ञानसिद्धि है | वस्तुतः इन में स्वरूपतः; 
कुछ भी भेद नहीं हे | उत्तम सिद्धि को सिद्धि की पराकाष्ठा कहते; 
X जो सप्न आदि अवस्थाओं में भी सच होती है और जिसका अनुः 
'भव विचार होते ही होने छगता है वह .खरूपसिद्धि सब में श्रेष्ठ है । 
y KAK वश जब सब व्यवहारों में आपही आप बिना किसी हेतुः 
aga a लगती है š तब उसे सिद्धि की पराकाष्ठा समझनी 
ARLI जब प्रयत्न किये बिना संविद्रप आत्मा में अखंड स्थिति होने 
छगती है. “य समझना चाहिये कि सिद्धि मर्यादा तक पहुंच गई । 
सत कहने पर जोर पं का sopar हेते रहने पर भी जब Sa 
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आंसित न हो तभी एणांवस्था की सिद्धि होती है.। जागृति में -व्यवहार 
करते समय नींद की तरह अंतःकरण मे खस्थता होना ज्ञानसिद्धि की 
पूर्णता का लक्षण है | 


(९ ) जिसकी ऐसी स्थिति हो वह उत्तम सिद्ध है । व्यवहार करते 
समय भी जिस बुद्धिमान की समाधि कभी भंग. न हो वह उत्तम सिद्ध 
है । उत्तम सिद्ध वह है जो भिन्नभिन्न ज्ञानियों की भिन्नभिन्न स्थिति को 
अपने अनुभव से समझ ले। जो संदेह ओर इच्छारहित है वह सर्वोत्तम सिद्ध 

'है। जो व्यवहार में बिलकुछ निर्भय है और जो सब gel, सुखी तथा संसार 
के अनेक व्यवहारों कों अपने ही ऊपर भासित .समझता है वह पूणे सिद्ध 
है जो अत्यंत बद्ध और मुक्त समी को अपना ही स्वरूप समझता है 
वह सवीत्मा उत्कृष्ट सिद्ध है । जो अपने ऊपर फैले हुए बंधन के जालों 
कों हटाने की चेष्टा अन्य लोगों की तरह नहीं करता--क्योंकि उनसे 
उसे पीड़ा ही नहीं हो सकती--वह सब में श्रेष्ठ सिद्ध है। अधिक क्या 
कह, वह उत्तम सिद्ध में ही हूं । तुम SRI के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर 
हो चुका | इस रहस्य-को ठीक ठीक समझ लेने पर किसी को कभी 
. फिर मोह नहीं होगा ।'' 


. इतना कह कर उस विद्यादेवी ने अपना भाषण समाप्त किया | 
इसे सुनकर सब ऋषियों ने अपने संदेह छोड़ दिये.। सब लोगों ने 
देवी को प्रणाम किया; फिर वे अपने अपने स्थान को चले गये | . 


` परशुराम, मैंने तुझे यह विद्यागीता सुनाई. है । इसके सुनने से पापों 
का समूह नष्ट होता है और उत्तम विचार. करने से वह खानंद साम्राज्य 
का दान करती Š Kama विद्याने प्रगट क्रिया है अतएव वह 
अत्यंत महत्व पूर्ण है। इसका निय पाठ करने. से . वह. संतुष्ट होकर 
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आत्म खरूपका ज्ञान करा देती है | परशुराम, संसार सागर में इबने | 
वाले के लिये यह एक उत्कृष्ट नौका Š | 


इकीसवां प्रकरण । 
—2> > — 
ब्रह्मराक्षस की सेट | 
poe 


तद्धदस्य परे पारे न्यग्रोधे ब्रह्मराक्षसः ॥ 
निर्जितान्‌ भक्षयन्नास्ते चिरकालाद्वि भार्गव ॥ ६२॥ 
सुनि दत्तात्रय के यहां तक किये हुए बोध को सुनकर परशुरामः 
अविद्या के भ्रमजाळ से बहुत कुछ मुक्त हो गया | परन्तु फिर भी 
भक्तिएूवैक नमस्कार कर वह दत्तात्रय से कहने छगा;---“ भगवन्‌), 
आप सार निकाल कर बतलाइये कि ज्ञान का असंत निश्चित और 
सुलभ साधन कौन सा है अर्थात्‌ जिसके द्वारा मुझे वह प्राप्त हो जावे । 
मुझे ज्ञानी को पहिचानने के भी कुछ लक्षण बतळाइये | अर्थात्‌ शरीरः 
रहते इए और उसका भान न रहते इए ज्ञानी कैसी स्थिति में रहते 
हैं और व्यवहार करने पर भी उन का मन कैसे अनासक्त रहता Š | ” 
प्रश्न को सुनकर दयाळु दत्तात्रय संतोषपूर्वक कहने छगेः--परझु- 
राम, तुझे बिलकुल सार बतळाता हूं सुन ! परमेश्वर की कृपा ज्ञान का. 
मुख्य साधन है | जो अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में जाता है 
उसे अत्यंत सुलभ रीति से निश्चयपूर्वक ज्ञान होता हे | यही साधन: 
सर्वोत्तम है | इसके सिवा दूसरा साधन पूरा फळ दे नहीं सकता । 
ऐसा होना, सहज है | पदार्थों को भासमान करने वाली ज्ञानरूप चितिः 
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पर अविद्या नाम का जो एक कल्पित आवरण ह वह जव विचार 
से नष्ट हो जाता है तब उसके स्वरूप का ज्ञान हो सकता है:। अथात्‌ 
अन्य बाह्य पदार्थो पर असक्त रहने वाळे मनुष्यों को यह ज्ञान होना 
दुळेम हे | इश्वर भक्तों का ध्यान वाह्य पदार्थो पर नहीँ रहता और वे 
निस मनन-तत्पर रहते हैं अतएव उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान अनायास और 
शीप्र हो जाता है | इश्वरभक्ति तत्पर मनुष्य अन्य बहुत से साधन न 
रहने पर भी ख़ख़रूप के साधारण ज्ञान से पहिले दूसरे भक्तों में उसका 
निरूपण करने लगता है | निरूपण करते करते उसका चित्त तदाकार 
हो जाता है | इस तन्मयता के दृढ होने पर उसका चित्त अखंड उपास्य 
के आकारका बन जाता है फिर उसे हर्ष-शोक नहीं होते | उसका 
जिस जिस से संबंध होता है उस उसको वह उपासक अपने उपास्य 
के रूप में मिलाकर छोड़ता है इस क्रम से उस की चित्तशुद्धि 
होती Š | अंत में उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है और वह जीवन्मुक्त 
हो जाता है | अतएव उत्कट भक्तिपूर्ण अंतःकरण से भक्तों के साम्हने 
ईश्वर खरूप का निरूपण करना ही उत्कृष्ट साधन है । प्रेम से 
परमेश्वर की महिमा वणन करने के सिवा दूसरा अच्छा साधन ही 
नहीं है | 

परशुराम, अब तुझे ज्ञानियों का लक्षण बतलाना है इन लक्षणा को 
पहिचानना अत्यंत कठिन है क्योंकि ज्ञानियों का स्वरूप सब के बिलकुल 
भीतर और बाहर है । वे नेत्र, वाणी आदि से नहीं जाने जाते अतएव 
उनको ज्ञानियों के सिवा दूसरे न तो बतला सकते हैं और न स्वयं 
पहिचान सकते हैं | जैसे किसी ने शाखत्रा का अध्ययन किया हो तो 
वह उसके क्रपड़ों अथवा शरीर से नहीं जाना जा सकता वैसे ही ये भी. 
नहीं जाने जाते | हम जो मिठाई खाये हैं उसका मिठास हम ही जानते 

द्‌, भा. १२ 


| 
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है उसी:तरह ज्ञान स्वसंवे्य--अपने आप ही को माळूम होनेवाला है | 
तौ भी चतुर और विद्वान पुरुषों को भाषण आदि उपदेश से माढूम 
हो जाता है । ज्ञानियों के स्थूळ लक्षण बहुत से हैं; सूक्ष्म भी अनेक 
हैं । परन्तु इतर लोगों को इनका माळूम होना कठिन है । क्योंकि देखा 
जाता है कि ज्ञानी पुरुषों की तरह निरूपण करना, बोलना, आचरण 
करना और साधन में प्रवृत्त रहना इतर लोग भी दिखा सकते हैं | तौ 
भी उनके कुछ चिन्ह बतळाता हूं | आरंभ में जिसका अंत:करण निर्मळ 
नहीं रहता वह ज्ञान के लिये कुछ साधनों का अभ्यास करता है | ज्ञान 
होने पर अभ्यास की प्रबळता के कारण कभी कभी प्रयत्न किये बिना 
भी वह साधन स्थिर रह जाता है | इन में से मानापमान, छाभहानि 
और जय पराजय जिसके स्वरूपको थोड़ा भी नहीं बदल सकते वह 
उत्तम ज्ञानी है | आत्मानुभव के संबंध के गूढ़ प्रश्न का जो असंदिग्ध 
और तत्काळ उत्तर देता है वह उत्तम ज्ञानी है । ज्ञान के विषय में चर्चा 
करने के लिये जिसमें अतिशय उत्साह हो और निरूपण करने के काम 
में जो Pese आगे हो वह सच्चा ज्ञानी है | स्वभावतः जिसका जीव ब्य- 
बहारों से उत्र गया हो, जों संतोषी वृत्ति, खुळे मन और बडे संकटों में 
भी शांत रहने वाळा हो वह सब Š उत्तम ज्ञानी है | साधक अपने खयं 
ची परीक्षा कर सके इस हेतु से ज्ञानियों के ये लक्षण बतळाये गये हैं | 
साधक़ को नित्य आत्मपरीक्षा करनी चाहिये | मनुष्य दूसरों के दोष 
निकालने में बड़ा निपुण रहता है | यदि वह उसी तरह अपने दोष 
gyal R तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त नहीं होगा £ यदि दूसरों की परीक्षा 
करना छाडकर मनुष्य अपने गुण दोषों का विचार करने लगे तो सब 
सावन प्रात कर वह सिद्ध पुरुष हो जावेगा | परशुराम, इसळिये ज्ञानि- 
योंको ये लक्षण अपनी परीक्षा करने में उपयोगी हैं--दूसरों की परीक्षा: 
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में नहीं । इनसे दूसरों की परीक्षा भी नहीं हो सकती । क्योंकि जिसकी 
बुद्धि जन्म से ही अत्यन्त शुद्ध होती हे उसे साधन के आरंभ में ही 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है । ऐसे लोग अधिक समय तक सांधनों का 
अभ्यास नहीं किये रहते । अतएव वे पूर्व वासनानुरोध से कार्ये करते 
रहते है । फिर ऐसे सर्व साधारण व्ययहार करने वाले ज्ञानियों को तू . 
ऊपरी लक्षणों से कैसे पहिचान सकेगा £ उनकी परीक्षा वे ही कर सकते 
हैं जो स्वयं ज्ञानी हों | मंद ज्ञानियों की देह स्थिति तो मूढ़ की तरह 
ही होती है । इन्हें सहज समाधि प्राप्त नहीं होती । जब ये स्वरूपानु- 
संधान करने लगते हैं तब ये पूर्ण हो जाते हैं | परन्तु:अनुसंधान छोड़ कर 
शरीर पर आने पर ये सुखदुःखोंका बिलकुल पूरा पूरा अनुभव लेते हैं-- 
बिलकुल पद्चु सरीखे रहते हैं । वे प्रणे दशा में धीरे धीरे पहुंचते हैं 
'प्रन्तु स्वरूप सुखका अनुभव करते रहने के कारण उनकी अनुसंधान 
रहित पशुद्शा जळी हुई रस्सी की तरह उनके बंधन का कारण नहीं 
हो सकती । कपड़े की दोनो सीमाओं को एक बार लाक्षारस से 
रंगे देने पर उस से सारा कपड़ा व्याप्त हो जाता है और मध्य 
भाग भी रंगसे पूर्ण हों जाता है, उसी तरह स्वरूप-अनुसंधान 
रहित होने पर भी मंद ज्ञानियों का व्यवहार पूर्वोत्तर Ae 
स्वरूप-अनुसंधान के कारण बंधनकारक नहीं होता । मध्यम ज्ञानियों 
का देह से संबंध ही नहीं होता । यहां देह के संबंध का अर्थ “ देह 
ही आत्मा है” समझना चाहिये । अतिशय अम्यास के कारण उनका 
मन सदैव लीन रहता है और उन्हें देहसंयोग का अनुभव :नहीं होता । 
A सदैव समाधि में रहते हैं अत एव व्यवहार से उनका संबंध हो नहीँ 
रहता । उनकी शरीर यात्रा भी निद्रितावस्था के सद्श होती है । जैसे 
AS आदमी ब्रासनावश कुछ बोळ उठता है परन्तु उसे उसका सचा 
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भान नहीं रहता अथवा शराबी आदमी कुछ बोल जाता है परन्तु सम- 
झता नहीं उसी तरह सब लोक-व्यवहारों से बाहर रहने वाले ये महा: 
योगी कहीं भी कुछ भी कर डालते हैं परन्तु जानते नहीं, उनका 
देहनिर्वाह प्रारव्ध के बल से होने वाले संस्कारों से होतां है। उत्तम 
ज्ञानियों कों भी देहभाव नहीं रहता, वे रथके सारथीयों की तर्‌ह्‌ 
व्यवहार करते हैं | रथ का सारथी रथ के साथ कुछ व्यवहारः 
करता है परन्तु स्वयं रथ नहीं हो जाता उसी तरह देह संबंध से 
व्यापार करते रहने पर भी ये उत्तम ज्ञानी खयं देही अथवा कर्म कर्ता 
नहीं होते-शुद्ध संवेदन सरूप ही रहते हैं; भीतर अत्यंत निर्मळ और 
स्वस्थ रहकर बाहर से व्यवहार करते Š | नाटक की नटी भीतर और 
वाहर दो भिन्न रूपों की होती है अथवा बच्चों के साथ खेलने वाळे 
प्रौढ पुरुष उस खेळ के सुखदुःखों से युक्त दिखते हें और यथार्थ में 
रहित | रहते हैं उसी तरह ये जगत्क्रीड़ा-तत्पर उत्तम ज्ञानी पुरुष व्य- 
बहार क समय अंत:करण से विळकुळ निर्मळ होते हैं | मध्यम ज्ञानी 
समाधि के दृढ अम्यासके कारण खस्थ रहते हैं और तत्व विचार के बळ से 
शांत रहते है । उत्तम और मध्यम का भेद बुद्धि की परिपक्षता के 
कारण होता Š |. परशुराम, इस विषय में पाहिळे ज़माने में दो आद- 
भियों का संवाद हो गया है---उसे तुझे सुनाता Ë | 

पार्बेत देश में रत्नांगर नामका एक राजा होगया है। वह विपाशा 


हः के a AU नामक नगर में रहताथा | उसके दो Sgh थे, 
ar 'अमागद | ये बड़े बुद्धिमान और उदार खभाव वाले थे |: 
को ये दोनो बड़े प्रिय थे। रुक्मांगद सब शास्त्रों में निपुण था और 


हेमांगद उत्तम ज्ञानी--स्वरूप का जानने वाळा--था | वे दोनों एक 


वार शिकार खेलने चले गये और सेना सहित वसंतारण्य की एक सघन: 


— T aa sS; ss 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vagapgsi Collection. Digitized by eGangotri 


झाड़ी में घुस गये | अनेक जानवरों को मारकर विश्रांति के लिये वे 
एक सरोवर के किनारे जा बैठे | सरोवर की दूसरी ओर एक वट वृक्ष 
'पर सवे ME एक ब्रह्मराक्षस था | वह पंडितों से विवाद करता 
था और उन्हें जीत कर उनका भक्षण किया करता था। रुक्‍्मांगद ने 
अपने नौकरां से यह हाळ सुना | उसे विवाद की बड़ी रुचि रहती थी 
अतएव वह अपने भाई सहित वहां गया और उसने विवाद करना 
प्रारंभ किया | ब्रह्मराक्षस ने उसे जीत लिया | जीत कर वह उसे 
अपने सुंहमे डालने छगा | इस अद्भुत घटना को देखकर हेमांगद आगे 
आया और कहने लगाः--“राक्षस, थोड़ा ठहर | उस अकेले को 
भक्षण मत कर | Š उसका भाई É | मुझे भी जीत कर दोनों को खा 
जाना |” ब्रह्मराक्षस ने कहाः---“मुझे यह आहार बहुत दिनों में 
मिला है | मुझे भूख भी खूब लगी है । पहिले में इसे खाकर पारण 
कर ळूं, फिर तुझसे विवाद करूंगा । फिर तुझे भी जीतकर भक्षण 
. करके तृप्त होने का विचार है | महात्मा वसिष्ठ ने बहुत दिनों में भक्षण 
करने का वर दिया था | उनका देवरात नामक शिष्य इधर सहज ही 
आया था; मैंने उसका भक्षण किया था अतएव उसने मुझे शाप 
दिया है कि “अब से यदि तू मनुष्य का भक्षण करेगा तो तेरा सुंह 
जल जावेगा |” तब मैं ने उस सुनि से बड़ी प्रार्थना की थी जिससे 
उसने मुझे यह उपयोगी वर दिया है कि “ यहां आने वाळे लोगों को 
विवाद में जीतकर तू खा सकता है ।”” तबसे में ऐसा ही करते आया 
Ë | यह सब से बड़ा आहार आज मुझे बहुत दिनों के बाद मिला है। 
अतएव पहिले मैं इसको खा जाऊंगा फिर यदि इच्छा हो तो तुझे भी 
जीत ळूंगा |” यह कहकर राक्षस उसे खाने के लिये तैयार हो गया । 
तब हेमांगद (फ़िर कहने छगाः---“ ब्रह्मराक्षस, कृपापवेक मेरा छोटा 
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सा निवेदन सुन ले | यदि तू इसके बदले में कुछ लेकर इसे छोड़ 
सके तो में देकर अपने भाई को छुड़ाना चाहता हूं I” 

तब राक्षस राजा से कहने छंगाः---“ राजा, में इसे किसी के 
बदले में नहीं छोड़ सकता | समय पर मिळे इए प्राणप्रिय आहार को 
कौन छोड़ सकता है ? परन्तु मेरा एक प्रण है | मेरे मन में बहुत से 
प्रश्न. हैं | यदि तू उनका उत्तर दे सके तो मैं तेरे भाई को छोड़ दूं. |” 
इसे सुनकर हेमांगद ने कहाः--“ पूछ, में तुझे उनका उत्तर देता हूं |” 

राजा के ऐसा कहने पर उस ब्रह्मराक्षस ने अनेक गूढ़ प्रश्न किये [ 
परशुराम, तू उन प्रश्नों को सुन | 

“राजपुत्र, यह बतला कि आकाश से भी विस्तृत और परमाणु से 
भी सूक्ष्म कोन है, उसका स्वरूप क्‍या है और वह कहां है।” ` 

“ब्रह्मराक्षस, सुन | चिति आंकाश से भी विस्तृत और परमाणु से. 
भी अधिक सूक्ष्म! है । उसका खरूप स्फुरण है और उसका स्थान 
आत्मा है |? | | 


“राजपुत्र, एक ही चिति अति विस्तृत होकर फिर वही अति म 


होती है £ स्फुरण क्या है और आत्मा क्या है १? 

“ ब्रह्मराक्षस, सुन | सब का कारण होने कें कारण चिति विस्तृत 
है और आकळन करने में कठिन होने के कारण सूक्ष्म है । चिति ही 
सुरण है और.चिति ही आत्मा है |” 


“राजपु, वह किस स्थान मे मिळती है वह केसे मिळती है १. 


उस के मिलने से क्या फल मिळता है १?? 


"ब्रह्मराक्षस, सुन | उस के मिलने का स्थान बुद्धि है | वहः एकां- 
अतासे प्राप्त होती Š | उसके मिलने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता |? 
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“राजपुत्र, बुद्धि किसे कहते हैं £ एकाग्रता क्या है! जन्म कैसे 
होता है £ !! | र 

“ब्रह्मराक्षस, सुन | अविद्या के आवरण संयुक्त चिति को बुद्धि 
कहते हैं | आत्मा की ओर अभिमुख होना एकाग्रता है । देह मे ही आत्मा 
की भावना होना जन्म है |? 

“ राजपुत्र, चिति किस कारण से प्राप्त नहीं होती £ वह किस साधन 
से प्राप्त होती है ? जन्म किस कारण से होता है 27, 

८ ब्रह्मराक्षस, सुन अविवेक के कारण चिति उपलब्ध नहीं होती ।. 
वह खय॑ उपलब्ध होती है | कर्तृत्वका अभिमान होने के कारण जन्म 
होता है 2 ” | 

“४ राजपुत्र, यह अविवेक क्या है? मैं क्‍या वस्तु है £ कतल का 
अभिमान कैसा होता ë 2” 

“ब्रह्मराक्षस, सुन । देहादिको से आत्मा को भिन न समझना ही 
अविवेक है | कौन वस्तु है इसका विचार तू खुद कर । “में कतो g? 
यह भावना ही कर्तृत्वका अभिमान है | ” 

६ राजपुत्र, अविवेक कैसे नष्ट होता है! उसका मूल क्या है £ 
उसके क्या कुछ और कारण हैं £ ” 
` «ब्रम्हराक्षस, सुन । विचार से अविवेक नष्ट होता है विचार का 
मूल वैराग्य है । ATR वैराग्य का कारण है । ” । 

८ राजपुत्र, विचार क्या है वैराग्य किसे कहते हैं ¦ दोषि क्या 
वस्तु है 2 7 | 

६६ ब्रह्मराक्षस, सुन । द्रष्टा और PI की परीक्षा करना विचार है L 
दृश्य पर आसक्ति न होना वैराग्य है । दृश्य को दुःखकारक समझते 


रहना eR ” 
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“ राजपुत्र, यह सव साध्य कैसे होगा £ और ये कैसे मिळेगे £ 
इनका भी मूळ कारण क्या है 2 ? 

“ ब्रह्मराक्षस, सुन, ये सब ईश्वर की कृपा से साध्य होते हैं | वह 
ङपा भक्ति करने पर होती है। भक्ति का मूल कारण संत्संग Š | ?? 

“ राजपुत्र, ईश्वर किसे कहते हैं ? भक्ति किसे कहते हैं ? संत कैसे 
होते š 2 77 

“ ब्रह्मराक्षस, सुन, संसार को जो धारण करता है वह परमेश्वर है। 
उस पर मन लगना भक्ति है | संत शान्त और दयाळु होते हैं। ? 

“ राजपुत्र, संसार में सदैव डरने वाळा कौन है 2 सदा द: 

? सदा दुःखी कौन 
है? सदैव दीन कोन है 2 ? 

“ ब्रह्मराक्षस, सुन | अत्यन्त धनवान सदा भयभीत रहता Š | 
जिसका कुटुम्ब अधिक हो वह सदा दुःखी रहता है | आशा से ग्रसितं 
मनुष्य सदैव दीन होता है | ” 

“राजपुत्र, संसार में निर्भय कौन है १ दुःखरहित कौन है £ ऐसी 
कोन है जिसे दीनता न हो 2? 

; MARGA, सुन | जिसका किसी से संबंध नहीं है वह निर्भय 
2 7 को जीतने वाला दुःखरहित है | आत्मज्ञानी में दीनता नहीं 
६६ जिसका j 
राजपुत्र, वह कोन है जिसका लक्षण नहीं बतलाया जा सकता: 
शरीर-रहित कौन है? निष्क्रिय की क्रिया क्या 827 

६६ : 

AK, सुन | जीवन्मुक्त का लक्षण ac बतलाया जा 


सकता | वह देही होकर भी देहरहित 
निष्किय पुरुषों के कर्म कहाते हें |” pr a 
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८४ राजपुत्र, वह कौन सी वस्तु है जो संसार में है और नहीं है? 
असन्त असंभव क्या Š 2 बस इतना बतला दे; फिर तेरे भाई को 
"छोड़ देता हूं । ? 

“ ब्रह्मराक्षस, जो है और नहीं है वह वस्तु इक्‌ है। दृश्य व्यवहारों 
की सत्यता अत्यन्त असंभव है | में ने बतला दिया; अब मेरे भाई. को 
छोड़ दे | ?' 

इन अचूक उत्तरो से ब्रह्मराक्षस संतुष्ट हो गया। उस ने अंत में 
रक्मांगद को छोड़ दिया | वह तुर्त ब्राह्मणरूप हो गया । उसे 

.तेजस्री ऋषि के सदरा साम्हने खड़ा देखकर राजपुत्रं को आश्चर्य 
हुआ | उन्हा ने पूछा कि वह कौन था । तब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने 
अपना वृत्तान्त कह सुनाया | वह कहने छगाः--पहिले में मगध देश 
में बसुमान नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण था । मैं सब शास्त्रा में निपुण और 
बड़ा विख्यात था | मैं ने अपनी विद्दता के बल से कई बार सैकड़ों 
विद्वानों को जीता | इससे मुझे बड़ा गर्व हो गया | इसके अनंतर एक 
: बार मागध राजा की समा में जाकर आत्मविद्या के संबंध में में अष्टक 
मुनि से विवाद करने लगा । वह सुनि पूर्ण आत्मरूप का जानने वाला 
और अत्यन्त शांत था और में शुष्क तर्क करने में बड़ा निपुण था । 
. अतएव वेद के सुरस अर्थ से भरे इए उसके सुन्दर भाषण को भी 
अपनी तर्फकुशळता से मैं दोषपूर्ण बतला देता था और छल से उसे 
- धिक्कार दिया करता था | तौ भी वह महात्मा उस राजसभा में बिल- 
' कुळ शान्त और खस्थ रहा | परन्तु उसके शिष्य काऱ्यप को यह सब 
सहन नहीं हुआ | क्रोध में आकर उसने मुझे वहीं श्राप दे दिया | वह 
: कहने छगाः--- दुष्ट, तूने मेरे गुरु का अपमान किया है । तेरा ऐसा 
अधिकार न था । अरे अधम तू दीधेकाल के लिये ब्रह्मराक्षस हो जा I 
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श्राप से असंत भयभीत होकर अष्टक मुनि की शरण में पड़ कर मैंने 
कांपतें हुए उस को प्रणाम किया | उस शांत महात्मा ने मेरे विरोध: 
को भूल कर मुझ पर दया की | उसने श्राप से मुक्त होने का उपाय 
वतळाया | वह सुनि कहने छगाः--“ अरे ब्राह्मण, इस सभा में तूने 
मुझ: से जो प्रश्न किये थे उनका मैं ने यथायोग्य उत्तर दिया है| तो 
भा केवळ तर्कवाद के वळसे तूने मेरे उत्तरों को खंडित सा करके. 
अपने ही प्रश्नों को स्थापित किया है | अतएव जब कोई विद्वान्‌ 
आकर तेरे प्रश्नों का तुझे उचित उत्तर देगा तब तू इस शाप से 
मुक्त होगा | 3 

राजपुत्र, सारांश यह है कि तेरी संगति से आज Š बहुत दिनों के. 
श्राप से मुक्त हुआ É | इसलिये मैं समझता हूं कि सब लोगों में तूं उत्तम. 
आत्मज्ञानी महात्मा है | ?” | 

राक्षस के इस हाळ को सुन कर हेमांगद को बड़ा आश्चर्य हुआ । 
फिर उस वसुमान ब्राह्मण ने राजासे अनेक प्रश्न किये | राजा ने भी: 
उत्तम रीति से बोध किया उसके सब संदेह नष्ट हो गये । 

दत्तात्रेय कहते हे “परशुराम, फिर राजा हेमांगद वसुमान को. 
या अपने भाई और सेना के साथ अपने नगर को वापिसः 
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बाइसव प्रकरण । 
--->०००६--- 
सारांश क्या दै? 
LA 0 
आदशेनगर यद्ददस्त्यादशेस्वभावतः I! 
एवं जगचिदात्मेकरूपं सत्यम्ुदीरितम्‌ Il १०२॥ | 
राक्षस की कथा को सुनकर परशुराम दत्तात्रेय से फिर नम्रतापूर्वेक- 
कहने लगाः---“ महाराज, उस शापमुक्त ब्राह्मण ने फिर क्या पूछा £ 
और हेमांगद ने उसे क्या बोध किया £ कृपापूर्वक मुझे बतला 
दीजिये | ११ 
` इसे सुनकर दत्तात्रय कहने ळगेः--परशुराम, उस संभाषण में बड़ा ` 
गहन अर्थ भरा हुआ है | सुन, हेमांगद से वसुमान कहने ळगाः-- 
८ राजपुत्र, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे | में ने इस परम पदको पहिले: 
योगीश्वर अष्टक से जान लिया था । तेरे भाषण से मुझे वह फिर 
उत्तम रीति से माळूम हो गया है । परन्तु शंका यह होती है कि तत्व 
ज्ञानी होने पर भी तेरी यह स्थिति कैसे है £ आत्मतत्व का जानने वाला. 
तू व्यवहार कैसे करता Š 2 प्रकाश और अंधकार का एक में होना कैसे. 
संभव हो सकता है १ मुझे सब बातों को बतला दे |” 
तब हेमांगद उस से कहने छगाः---“ हे ब्राह्मण, तेरा श्रम अमी- 
तक पूरा पूरा नष्ट नहीं हुआ है | अरे आत्मस्वरूप जानने वाळे ज्ञानी 
को सांसारिक व्यवहारों से क्या बाधा हो सकती है £ यदि इन व्यव- 
हारों से ज्ञान को बाधा होती तो यही कहना पड़ता कि ज्ञानियों. को 
सदैव समाधि में ही रहना चाहिये । परन्तु समाधि सरीखी खपतुल्य 
T 
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अर्थात्‌ उत्थानकाळ में नष्ट होने वाली अवस्थासे पुरुषार्थ का क्या 
"उपयोग हो सकता है 2 जब सब व्यवहार केवळ ज्ञान के सहारे 
-हो रहे हैं तब वे ज्ञान को बाधा कैसे दे सकते हैं | जिस स्वरूप पर 
जगत -भासमान होता है वही ज्ञान Š | उसपर संकल्प के अनुसार 
व्यवहार भासमान होता है | यह निश्चित है कि निःसंकह्प अवस्था में 
बुद्धि को उस परम रूप का परिचय एक बार हो जाने पर पुरुष aa- 
नमुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है | वसुमान, इसलिये तेरा संशय बुद्धि- 
-मान पुरुषों के लिये मान्य नहीं है | ” 

इसे सुनकर वसुमान राजपुत्र से कहने छगाः--“ राजकुमार, यह 
“सब सच है | मेरा भी ऐसा ही निश्चय हो चुका Š | सर्व विकल्प 
"रहित संवेदन ही आत्मस्वरूप है । परन्तु यह बतलाइये कि निःसंकल्प 
` अवस्था का व्याग कर . सविकरप अवस्था में आते समय पहिले निवा- 
रण किया हुआ भ्रम फिर कैसे नहीं होगा ? जैसे रस्सी पर सांपका 
| वैसे ही निर्विकल्प खरूप पर विकल्प का भासित होना भ्रम कहलाता 
. है । वह ज्ञानियों को बद्ध क्यों नहीं करेगा ? ” 
| Sh कहने लगाः--“श्रह्मन्‌, तू यह नहीं जानता कि भ्रम 
| i: को कहते हैं और अभ्रम किसे कहते हैं | सुन । जो यह जानते हैं 

आकारा क्या है उन्हें भी वह नीला माळूम होता ही है और वे नीळा 
` आकारा समझ कर व्यवहार भी करते हैं। परन्तु इतने से यह नहीं 
“हा जा सकता कि आकाश के संबंध में उन्हें जो ज्ञान हुआ है वह 
भान्ति है | वह मूढ लोगो के संबंध में भ्रान्ति और तत्वज्ञानियो कें 
'संबंध में “ प्रमा ” कहाती है | 
š मूळ ममे को जान छेने पर जो zq भय और हषे उत्पन करने 
“में असमर्थ हो जाता है वह प्रमा कहाता Š | जिसमें से सलतारूपी 
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जान निकल गयी हो वह ज्ञान, मृत सर्प की तरह, Rege निरुपद्रवः 
होता है । ज्ञानियों का व्यवहार दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह होता है |. 
ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद है | ज्ञानियों का यंह व्यवहारात्मकं . 
ज्ञान उनको स्वयं संकल्प अथवा “प्रमा ” है, परन्तु बही अज्ञानियों का 
भ्रम है | ज्ञानियों का सब व्यवहार ज्ञानरूप होता है | फिर उन्हे 
भ्रानित होना कब संभव है £ यदि तू समझता हो कि ज्ञान हो जाने 
पर सव दृश्यों का लोप हो जाता है तो सच्ची बात यह है कि ज्ञान से 
केवळ उसकी निवृत्ति होती है जो अज्ञानजन्य हो; परन्तु यदि मित्र 
दोषों से कुछ उत्पन्न हो गया हो तो ज्ञान हो जाने पर उसका नाश 
कैसे हो सकता है 2 तिमिर रोग वाला मनुष्य जानता है कि पदार्थ 
एक है परन्तु एकही पदार्थ उसे दो दिखाई पड़ता है | एक का दो 
दिखना अज्ञान का परिणाम न होकर एक नेत्रदोष है । फिर वह ज्ञान 
होने पर दूर कैसे हो सकता है £ इसी तरह यह जगदाभास जीवों के 
कर्मरूपी दोष के कारण उत्पन्न हुआ है | अतएव कमो के नाश होने 
तक व्यवहार का बंद होना असंभव है | कर्म के ळय होते ही एक 
अद्वैत चैतन्य रोष रह जाता है | सारांश यह है कि सांसारिक व्यवहारों. 
के कारण ज्ञानियों को त्रान्ति नहीं हो सकती |” 

यह सुनकर ब्राह्मण राजपुत्र से फिर कहने लगाः--“ऐ राजकुमार, 
यह क्या है १ ज्ञानियों से तो कर्मे बिलकुल हो नहीं सकता | ga 
का स्पर्श हो जाने पर कर्मरूपी कपास रह कैसे सकता है १? 

राजपुत्र हेमांगद कहने लगा;---सुन वतलाता हूं | सत्र ज्ञानियों के 


कर्म तीन प्रकार के होते हैं । अपक, पक और हतोदित । ज्ञान के. 


योग से पक्क कर्म को छोड़कर बाकी के दोनों नष्ट हो जाते ë । नियति 


की योजना है कि काळ कर्मो को पक्क करने वाळा है । काळ ने जिन्हे : 
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*परिपक्कता में अर्थात्‌ फल स्वरूप में पहुंचा दिया वे पक्क कर्म हैं। जो 


परिपक्क न हुए हों अर्थात्‌ जिन्हे फळ का स्वरूप न मिला हो वे अपक्क ` 


कर्म हैं | और ज्ञान की उत्पंत्ति होने पर जो कर्म किये जाते हैं वे 
` हतोदित कर्म हैं | ये कम उदित होते ही ज्ञानाप्नि से हत अर्थात्‌ नष्ट 
-हो जाते हैं | पक्क कर्मों को प्रारब्ध भी कहते हैं | धनुष से छूटे इए 
-बाण को तरह वे अपने फल--सुखदुःख आदि परिणाम--देने के 
RÀ Rege सिद्ध रहते हैं | यह जगद्वास उसी के- कारण निमोण 
हुआ हें | वह भ्रान्तिरूप है | अब और सुनो; ज्ञान में तर-तम का 


भाव रहता है अतएव यह प्रारब्ध कमे जनित जगदा-भास ज्ञानी को 
-सुखदुःखात्मक भिन्न भिन्न फल देता है | परन्तु भ्रान्ति उत्पन्न नहीं कर 


सकता | वे भिन्न भिन्न फल क्या हैं उन्हे भी सुन; मंद ज्ञानियों को 


-इन प्रारब्ध कर्मा का फळ तत्काळ अनुभव में आता है | मध्यम ज्ञानियों 


को इनके फछों का साधारण भास होता है | और उत्तम ज्ञानियो को 
इनका स्पष्ट भास होने पर भी इनके फल---सुखदुःख आदि परिणाम 
का अनुभव नहीं होता क्योंकि वे इन्हें निश्चयपूर्वक असत्य जानते और 
"मानते Š कर्म के सुखदुःख आदि फलों पर अज्ञानी लोगों का लगा- 
'तार ध्यान रहता है अतएव उन के कर्म फळ अनुभव में आने वाळे 
अर्त्‌ पुष्ट होते हैं। परन्तु ज्ञानियों का ध्यान नित्य आत्मानुसंधान में 
'रहता हैं अतएव इन बाह्य कर्मे फळां पर उनका मन नहीं रहता | फलतः 
मंद ज्ञानियों के भी कमैफळ अज्ञानियों के कर्म फलकी तरह विशेष पुष्ट 
नहीं होते और न स्पष्ट अनुभव देने में समर्थ होते हैं | ये प्रारब्धजन्य 
छ मध्यम ज्ञानियो को उसी तरह-अत्यन्त सूक्ष्म पीड़ा देते हैं जैसे 
नाद में मच्छड आदि देते हैं; और उत्तम ज्ञानियों कों पीड़ा देने में वे 


'जडी इई रस्मी की तरह असमर्थ रहते हैं । उत्तम ज्ञावियों की खिति: 


l 
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'फल प्राति के समय और उस के पहिळे समान रहती है | रंगभूमि पर 
अभिनय करते समय जैसे कोई दूसरे के रूप में आनंद और शोक 
'करता हैं परन्तु भीतर से आनंदित अथवा दु:खी नहीं होता | उसी तरह 
ये ज्ञानी सुखदुःख आदि से व्याप्त होने पर भी भीतर से विकृत नहीं 
-होते | आत्मा का शुद्ध स्वरूप न जानने के कारण अज्ञानी लोग शरीर 
'को ही आत्मा समझते हैं और उनकी धारणा के। अनुसार दृश्य सस्य 
'होता है । मंद ज्ञानी जानते हैं कि आत्मा शुद्ध चित्वरूप है और संसार 
असत्य है | परन्तु इनका अम्यास अधूरा रहता है जिस से इनकी पूर्व 
'वासनाएं इनके ज्ञान का विरोध करती हैं | फळ यह होता है कि कभी 
कभी उन्हें देह में आत्मत्व और संसार में सस्ता माळूम होती है। फिर 
वे ज्ञान विचार से इस भ्रामक दृष्टि को खच्छ वरं छेते हैं | उन में 
सत्य और मिथ्या दो भावनाएं एकत्र रहती Š अतएव उन्हे फलों का 
स्पष्ट अनुभव होता है । परन्तु उनकी ये दोनों भावनाएं समान शक्ति 
की नहीं होती । सत्पदार्थ--आत्मखरूप--की भावना से असत्‌ 
'पदार्थ---संसार--की भावना पराजित हो जाती है । उन्हे हो 
चुकने वाळे ज्ञान को असत्‌ जगद्भावना से बाधा नहीं होती । असत्‌ 
भावना के संसर्ग से ad आत्मखरूप का विस्मरण हो जाता है 
त्यो ही उसे व्यर्थ भ्रमात्मक समझ कर मंद ज्ञानी विचार और 
निश्चय से सत्य भावना का ही अवलंबन करते हैं | मध्यम ज्ञानियों को 
'न तों खरूप की बिस्मृति होती है और न जगत का भास होता है । 
प्रयत्न कर के वह कभी कभी खरूपानुसंधान छोड़ कर देहभान पर 
आ जाता है | यह उसकी सिद्धावस्था की बात है | परन्तु जब वे 
'साधकावस्था में रहते हैं तब वे जैसे जैसे अपने अभ्यास को क्रमशः बढ़ाते 
जाते हैं वैसे वैसे उनकी खरूप--विस्मृति कम होती जाती है। और एणोवस्था 
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म तो वे प्रयत्न से भी देह पर नहीं आते | उत्तम ज्ञानियों की समाधि 
और व्यवहारदशा में थोड़ा भी भेद नहीं रहता है | उनका आत्मानुसंधान 
अखंड रहता ë । नित्य समाधि में रहने वाले मध्यम ज्ञानी का आत्मानुसंधान : 
सांसारिक व्यवहारों के समय कुछ मलिन हो जाता है । परन्तु उत्तम 
ज्ञानी जब IKAT वश अथवा इच्छा से समाधि को छोड़ कर व्यवहार 
करने छगता है तब वह आत्मानुसंधान से थोड़ा भी च्युत नहीं होता |. 
वसुमंत, वस्तुतः देखा जावे तो तेरे कथनाजनुसार उत्तम और मध्यम 
ज्ञानियों में उनके अंतःकरणों के अनुभव की दृष्टि से कर्म सचमुच 
' नहीं रहता । क्योंकि वे प्रणेता तक पहुंच चुके रहते हैं । वे संवित्‌. 
आत्मखरूप को छोड़ कर कुछ भी नहीं देखते | फिर उनका कर्म कैसे 
रह सकता है? वह ज्ञानाम्नि से भस्म हो जाता है | जादूगर के खेल 
' की तरह वह केबल दूसरों को दिखाई पड़ता Š | इसका रहस्य तुझे: 
संक्षेप में सुनाता Ë | जो शिव की दृष्टी है वही इन ज्ञानियों की दृष्टि: 
है । अंतर थोड़ा भी नहीं है | इसलिये ज्ञानियों को कुछ भी कर्म 
भासित नहीं होता | वे कर्म करते हैं अथवा नहीं करते यह छोक दृष्टि: 
का विचार है | तुझे इसका रहस्य पहिले बतलाया जा चुका Š |” 
हेमांगद के इस निरूपण को सुनने से उस वसुमान ब्राह्मण के. 
सव संदेह मिट गये और उसका अंतःकरण ज्ञानतेज से बिलकुल शुद्ध 
ही गया | वह राजपुत्र का सत्कार पाकर अपने घर चला गया । दोनों: 
राजपुत्र भी अपने नगर की ओर चले | | 
इस संवाद को सुनकर परशुराम फिर दत्तात्रय से कहने छगाः--- 
'गुरुवर, मैंने आपके श्रीमुख से यह ज्ञान सुना । मेरा संदेह नष्ट हो, 
गया | मैने उस आत्मलरूप को | समझ लिया | माला के धागे की 
तरह सब में छगा हुआ संवेदन नही आत्मा है | यह भी सच हैकि. 
है 
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वही सत्र भासित हो रहा है | अब आप आरंभ से सब विषयों काँ 
सार वतलाइये ताकि में उसे सदेव ध्यान में EAI” | 

_ तब दत्तात्रय फिर कहने लंगेः---“'परझुराम, सुन | अब अंत में 
तुझे सव का सार निकाळकर बतलाता हूं | जो परम समर्थ और पर्ण 
अहंता धारण करने वाळी देवी चिति है वह अपनी इच्छा से अथवा 
स्वतंत्रता नामक अपनी मायाशक्ति के अद्भुत प्रभाव से दर्पण में प्रतिबिम्ब 
कौ तरह अपने ही आत्मरूप पर जगत को भासित करती है | पहिले 
वह पूर्ण परम चिति पूर्ण अहंता के कारण विस्तृत थी; फिर अपनी : 
इच्छा अथवा स्वतंत्रता से उसने अपने को दो रूपों में प्रगट किया । 
उनमें से एक अंश में जब अपूर्ण अहंभाव प्रगट हुआ तब उस अहं- 
भाव से बाहर होकर उस का प्रतियोगी दूसरा भाग अहं-स्फृनिरहित-- 
अचेतन--होकर उस पहिले अंश की दृष्टि से बाह्य और अव्यक्त होकर 
रहने लगा | परशुराम, इस अपूर्ण अहंभावात्मक पहिले अंश का नाम 
“ सदाशिव ” है | इस अव्यक्त और सत्‌ तत्व को अपने से भिन्न 
देख कर भी यह सदाशिव “ वह में ही हुँ”? ऐसा एकता का अम्यास 
निरंतर करने लगा । आगे चलकर उसकी इच्छा जगत उत्पन्न करने 
की हुई | तब अव्यक्त तत्व की देह पर “ वह मेरी देह नहीं है, वह. 
में ही हूं” यह धारणा रख कर उसने इसी भावना को दृढ किया। 
अतएव अहं भावना से अव्यक्त तत्वों में समाविष्ट ईश्वर ही ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव तीन प्रकार का हो गया । फिर दृश्य और द्रष्टा की बड़ी 
बड़ी राशियों के समुदाय स्वरूप ब्रह्मांडी को भासमान करने वाले 
बहुतसे ब्रह्मा हो गये। उन ब्रह्मांडी की रक्षा करने वाळे. बहुतेरे 
विष्णु उत्पन हो गये । और उन, के संहार के छिये अनेक रदो 
का भी निमीण हुआ | इस तरह से हह जगत आकार वाला हो गया |: 

दत्त Mo १३ 
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परशुराम, इसीलिये कहा जाता है कि दर्पण में केवळ प्रतिबिम्ब की 
तरह यह जगत भासित हो रहा है; वस्तुतः कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ 
है। एक परम चिति पूर्ण अहंभाव से सर्वदा स्थित है; वही अनेक 
अपूर्ण अहंकारों से आत्मखरूप में विकसित हो गई है | परशुराम 
सारे शरीर में अहंभाव से व्यापक होकर भी तू जेसे नेत्र आदि भिन्न 
भिन्न अंशों पर अहंकार करके क्रियाएं करता है उसी तरह पूर्ण अहंता- 
रूपात्मक हो कर भी एक परम संवित्‌ ब्रह्मा से झुष्क लकड़ी तक में 
अपूर्ण अहंकार से स्थित Š | यह सब भासमान होता Š qz अकेली 
चिति ही है । सारे शरीर पर अहंभाव रखने के कारण तुझ में रूप 
रस आदि के ग्रहण का सामर्थ्य नहीं है अतएव जैसे तू Ba में 
तादात्म्य प्रात कर उनका ग्रहण करता है उसी तरह यह सदाशिव 
स्वयं सब भेदों से रहित होकर भी ब्रह्मा से चींटी तक सब जीव राशियों से 
आंतरिक तादात्म्य प्राप्त कर जानने वाला ज्ञाता और करने वाला कर्ता होता 
है | RR, जैसे तेरा झुद्ध निविकल्प स्वरूप सब का आश्रय होकर 
भी खयं न कुछ जानता है और न करता है उसी तरह सारे संसार का 
आश्रय होकर भी परम संवित न तो जगद्रूपी भेद को जानता है और 


न उसका कतृत्व लेता है | यह सब जगत दर्पण के प्रतिबिम्ब की | 


तरह उसी पर उसी की इच्छा से भासमान होता है । अतएव जैसे 
प्रतिबिम्ब देखना दर्पण को ही देखने के समान है 5 ही जगत का 
भास उसी का भास है। यहां रहने वाले तू अथवा में सब द्रा केवळ 
दकू मात्र Š | इश्यसंबंध के अभाव में झुद्ध चिति के सिवा और क्‍या 
हो सकता है? घट आदि प्रतिबिम्ब : युक्त दर्पण घट के संबंध के न 
| रहने पर जैसे iga और अकेला रहता है--भेद प्रतिबिम्ब भर का 
रहता: है---उसी तरह विकल्प से उत्पन्न दश्यभास के निरसन होते ही शेष 
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Í परम संवित अकेला अद्वैत ही रह जाता हे । उसमें दुःख के qA का लेश 
` भी नहीं ë | वह महा आनन्दघन है | सब लोग उसे पाने की इच्छा करते . 
हैं इससेभी उसका परम आनंद रूप होना विदित होता है। सुख ही आत्मा 
का स्वरूप है क्यों कि सभी सुख की ही इच्छा करते रहते हैं। उसी के 
लिये देहादिकों की आवश्यकता और लोभ उत्पन्न होता है | विषयसुख 
को उसी का एक अंग समझते हैं | वह सुख सुषुति में और किसी 
संकट के दूर होने पर दो अवसरों में अनुभव में आता हैं | किसी - 
सुल-उत्पादक साधन के विना जो निर्निभित्त आनंद होता है वही ' 
आत्मसुख है | चित्‌ सबका अभीष्ट है । चित्‌ ही आनंद है | मूढ 
लोग इस आत्मसुख को नहीं जानते | इस सुख के व्यक्त होने में 
अनेक बाझ विषय कारण होते हैं अतएव बे छोग इस महासुख को 
बाह्य सुख समझते हैं । दर्पण पर कारणवश पड़ने वाळे प्रतिबिम्ब स्वयं 
दपण नहीं माळूम होते भिन्न पदार्थ से माद्धम होते हैं | जब उनका 
प्रतिबिम्बत्व माळूम हो जाता हैं तब पूर्ववत्‌ भासमान होने पर भी वे 
दर्पण से भिन्न नहीं माळूम होते और दर्पण शुद्ध ही रहता है । इसी 
तरह तत्वज्ञानी पुरुषको भासमान होने पर भी यह जगत आत्मरूपी--- 
भिन्न नहीं-माळूम होता है । जैसे मिट्टीमें घट, सुबर्ण में भूषण 
` ओर पाषाण में मति भासित होती है उसी तरह यह जगत aq 
` आत्मा पर भासित होता है । परशुराम, तू यह सिद्धान्त मत 
कर कि संसार बिलकुल है ही नहीं । संसार नहीं है यह भावना 
अपूर्ण है | यह मनमाना सिद्धान्त सिद्ध भी नहीं हो सकता । 
क्योंकि यदि सारे संसार का ळय हो जावे तो उसको ळय करने वाळा 
आत्मा के रूप से फिर भी रहता ही है। अतएव “संसार बिलकुल है 
ही नहीं ऐसा कहते रहने पर उसका ल्य कैसे हो सकता है १ यह. | 
स्पष्ट है कि यद्यपि संसार संसाररूप से नहीं है तथापि वह चिदात्मरूप 
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से अवश्य Š | इसी को पर्ण ज्ञान कहते हैं | क्यों कि भासमान होने 
: वाळे संसार के न होने की भावना रखने पर स्वरूप का संकोच नहीं 
होता | अपने खरूपभूत माहात्म्य से केवळ इक ही दृश्यरूप हो गया 
है | यही सब शाल्लों का सार Š | न बंध है और न मोक्ष है; न साधन 
` है और न साधक है । अखंड, अद्वैत, चिच्छक्ति केरळ त्रिपुरा ही सर्वथा 
भासित हो रही है । वही विद्या है और बही अविद्या है | वही बंधन है; 
वही मोक्ष हे | और वही मोक्षका साधन भी है | परशुराम, जो कुछ | 
ज्ञेय है वह इतना ही है---और कुछ नहीं | मैं ने तुझे बिळकुल आरंभ | 
से यह ज्ञानका क्रम बतलाया है | इसे उत्तम रीति से जान लेने प ! 
` मनुष्य को फिर कभी शोक करने का प्रसंग न आवेगा । 

हारितायन ऋषि कहते हैं:-““नारद यह श्री दत्तात्रय और परशुराम 
का संवाद सरळ, शुद्ध, युक्तिवादपूर्ण और प्रत्यक्ष अनुभवं Š भरा हुआ 


है | इसका श्रवण करने पर अज्ञानजनित मोह अवश्य नष्ट | | 


होगा | यदि इस के सुनने पर भी किसी का मोह नहीं नष्ट होगा 
तो उस मनुष्यको पत्थर की N ही समझना चाहिये । फिर उसे दूसरे 
` उपाय से ज्ञान होना अत्यंत कठिन है | नारद, इसके एक बार सुनने 
` पर भी eg ज्ञान प्राप्त हो जाता Š | एकाध मंदबुद्धि वाले को दो तीन 
वार श्रवण करना पड़ेगा | इसका श्रवण करना ज्ञानदायक और पुण्य- 
कारक है | इस ग्रंथ को पास में रख कर आदरपूर्वक . अवलोकन करने 
से इटि के दोष नष्ट होते हैं | इसमें निस पज्यमाव रखने से चित्त 
शद्ध होता है । इस का सदैव परिशीलन करने से बुद्धि की जड़ता दूर 
होती है, विचार उत्पन्न होता है और अंत में सर्वातयीमी आत्मा का 

संदहरहित ज्ञान होकर मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता Š | ” 
PS ` दरिः ॐ तत्सत्‌, ~. . 877 
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